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पुस्तकालय 
गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्गा संख्या = ८ आगत संख्या 3491 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
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सत्यप्रकाश कपूर 
प्रधान मन्त्री, पेप्सू प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
की श्रोर से 
मोडल प्रेस, लाहोरी गेट,पटियाला में छाप कर प्रकाशित किया गया । 
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ड्‌ पंजाब का हिन्दी साहित्य? नामक इस पुस्तक को हिन्दी जगत 
के सामने भेंट करते हुए मुझे अपार हषं का अनुभव हो रहा है । इस पुस्तक 
है की योजना कई चैष पहले तभी बन चुकी थी जबकि 'पॅप्सू में हिन्दी की 


~ 


प्रगति नामक मेरी सम्पादित पुस्तक देखकर देश के चोटी के विद्वानों ने 
यह्‌ इच्छा प्रकट की थी कि इस पुस्तक को तभी पुणं कहा जा सकेगा 
जबकि इसी क्रम में पंजाब के हिन्दी साहित्य का पुरां एवं प्रामाशिक 
परिचय देने वाली भ्रधिक शोधपूर्णं श्रौर सुव्यवस्थित पुस्तक प्रकाशित 
की जाए | पुस्तक के ग्राशातीत स्वागत ने मुझे हः किया और केवल 
इसी प्रोत्साहन के बल पर ही, कार्य की व्यापकता ग्रौर श्रपनी अक्षमता 
को भली भाँति जानते हुए भी, में इस श्रोर जुट पड़ा । 


= 


ब 


पर्श > 


पंजाब में आरम्भ से ही प्रचुर मात्रा में साहित्य रचना होती रही 
परन्तु यहां के साहित्य और साहित्यकारों के सम्बंध में जानकारी बहुत कम 
उपलब्ध थी श्रौर जो उपलब्ध भी थी वह भी अधूरी और भ्रस्पष्ट । हिन्दी 
साहित्य के इतिहास-लेखकों ने भी पंजाब के कुछ प्रसिद्ध सोहित्यकारों का 
परिचय मात्र देकर ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समकां | मेरी पहली 
पुस्तक के प्रकाशित होने पर विद्वानों की ओर श्रधिक जानने की उत्कण्ठा 
जागृत हो उठो थी श्रोर उसी उत्कण्ठा शान्ति का एक नम्र सा प्रयास प्रस्तुत 
पुस्तक हे । दिल्ली में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अधिवेशन के अवसर 
पर राजापि पुरुषोत्तम दासजी टण्डन ने भी मुझे इस पुस्तक को यथाशीघ्र 
प्रकाशित देखने की तीव्र इच्छा प्रकट की थी और मैंने उन्हें शीघ्र ही उनकी 
इच्छापूति का वचन भौ दिया था । 


इस पुस्तक में पंजाब में गत एक हज़ार बर्षो में रचित हिन्दी 
साहित्य का इतिहास दिया गया है । पुस्तक को विषय के ग्राधार पर नाथ 
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सिद्ध, वीर, भक्ति संत, सूफी, राम, कृष्णा साहित्य आदि खण्डो में विभाजित 
पट गया है तथा फुटकर विषयों पर लिखे साहित्य के लिये अन्य विषयक 
साहित्य” के नाम से एक पृथक खण्ड है। गत ५०-६० बर्षों में हुए 
साहित्यक्रारों से लेकर आज तक के साहित्यकारों का उल्लेख “नवीन भाग' 
में किया गया है । इस पुस्तक को यथा संभव पूर्ण और प्रामाणिक रूप 
में प्रकाशित करने क्रे लिये जितनी श्रम-साधना अपेक्षित हुई उसका उल्लेख 
करना यहाँ श्रभीष्ट नहीं क्योंकि विद्वान साहित्यकार और पाठक कार्य की 
महानता श्रौर जटिलता का परिचय इस पुस्तक के श्रव्ययन द्वारा स्वयं ही 
पा लेंगे | 


पुस्तक के प्रकाशन के लिए पंजाब के शिक्षा मन्त्री श्री भ्रमर 
नाथ जी विद्यालंकार ने, जो स्वयं भी साहित्य अनुरागी विद्वान हैं, 
प्रेरणा देकर और आचार्यं डा० हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने भूमिका लिख 
कर इसके महत्त्व को यथार्थतः बहुत बढ़ा दिया है। ये दोनों ही महानुभाव 
हिन्दी के विकास के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं वे किसी से छुपे नहीं । इस 
पुस्तक को ऐसे महानुभावों का सहयोग प्राप्त होना पुस्तक और पुस्तक-लेखक 
दोनों के लिए सौभाग्य का विषय हे । 


पुस्तक को पंजाब के राज्यपाल, श्री नरहरि विष्णु गाडगील, जो 
| स्वयं भी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, के कर-कमलों में सादर समर्पित किया 
। जारहा है जिसक्री स्वीकृति प्रदान कर श्री गाडगील जी ने इसके महत्त्व 
को और बढ़ा दिया है । 


श्री लाल सिंह निदेशक, भाषाविभाग, पंजाब के हम हृदय से 
| श्राभारी हें जिन्होंने समय समय पर पंप्सू हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
\ कार्यकारिणी सदस्य के रूप में पहले 'पेप्स्‌ में हिन्दी प्रगति' और अब 
| “पंजाब का हिन्दी साहित्य' नामक पुस्तक प्रकाशित करने की योऽना 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


h 
| 
| 
| 


शाहु 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(शट) 


बनाते में हमें बहुमूल्य सुझाव दिये और फिर इन पुस्तकों के तैयार करने 
के अत्येक प्रयत्न में पुरी दिलचस्पी से सहायता की । 


हम भाषा विभाग के भी थ्राभारी हैं जिसने पिछले वर्ष सह!यता- 
नुदान देकर इस पुरतक के प्रकाशन में सहायता दी और हम ग्राशा करते 
हैं कि भाषा विभाग इन शुभ प्रयत्नों को आगे भी इसी प्रकार जारी रखेगा 
ताकि पंजाब में रचित हिन्दी साहित्य सभी हिन्दी के पाठकों तथा प्रेमियों 
तक पहुँच सके | 


इस पुस्तक के प्रस्तुत रूप निर्माण में, हस्तलिखित ग्रन्थों की 
अन्वेषणात्मक सामग्री जुटाने और देखने में, तथा इसकी प्रस्तावना लिखकर 
जो सहयोग ग्रादरणीय मित्र श्री ग्रोम्प्रकाश जी 'ग्रानन्द' ने दिया हे उसके 
लिए में उनका हृदय से कृतज्ञ हूं । 


(2 


आशा है हिन्दी जगत पहले की भांति इस पुस्तक को भी 
सस्नेह ग्रपनाएगा | 


सत्यपाल गुप्त 
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“पंजाब का हिन्दी साहित्य” के कुछ छपे, पृष्ठ देख 
गया हूं । पंजाब में प्राचीन और मध्य कालीन हिन्दी 
साहित्य की प्रचुर सामग्री है । गुरुमुखी लिपि में लिखा 
गथा और प्रकाशित साहित्य साधारणतः पंजाबी भाषा का 
माना जाता है परन्तु हाल के शोधों से पता चला है कि 
इस प्रकार के साहित्य में भी बहुत-कुछ ब्रजभाषा का 
साहित्य सुरक्षित है । | 


प्रस्तुत पुस्तक में ग्रब तक के ज्ञात साहित्य का | 
परिचय कराया गया है । पढ़ने पर ऐसा लगा कि जितने 
की इसमें चर्चा है उससे ग्रधिक हीं साहित्य की जानकारी 
हो चुकी है । पुस्तक पंजाब में लिखित और सुरक्षित 
| साहित्य का परिचय देती है । इस विषय*पर पंजाब + 
के विद्वान साहित्यकों का ध्यान गया है, यह शुभ 
लक्षण है । 
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| यह पुस्तक अधिक व्यवस्थित अध्ययन के लिये क्षेत्र 
प्रस्तुत कर रही है । मेरा विश्वास है कि इस दिशा | 
में यदि योजनावद्ध काये किया गया तो बहुत बहुमूल्य | 
साहित्य का संधान मिलेगा । इस पुस्तक का प्रकाशन | 
स्वागतयोग्य है ग्रौर इसके लेखक और प्रकाशक बधाई के 
पान दिशी | 


CVSS SWS SNe 


१७ 
7 री 
| 


काशी हिन्दु विश्वविद्यालय, 


८ 5 * वाराशंसी-५. ही 
११-११-५९- हजारी प्रसाद द्विवेदी । 
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पंजाव में उपलब्ध प्राचीन साहित्य में यों तो प्रायः सभी विषयों 
पर ग्रन्थ मिल जाते हैं, फिर भी उनमें भक्ति और वैराग्य, श्रृंगार और 
वीरता के स्वर ही अधिक मिलते हैं | इसके ग्रन्य कारणा चाहे कुछ भी रहे 
हों, परन्तु सबसे बड़ा कारण इस प्रदेश में जन जीवन के लिये साधनभूत 
प्रकृति के सभी उपकरणों का उपलब्ध हो जाना है । ऐसी स्थिति में या तो 
सभी भोगों को सरलता से उपलब्ध होने के कारणा तुच्छ समझा गया 
या फिर उनका खुल कर उपभोग किया । यही एक वात है कि यातो यहां 
के साहित्यकारों ने भक्ति-वैराग्य को प्रधानता दी या फिर श्युंगार को । 
इसके साथ ही इस प्रदेश के जल वायु में जन्मजात और पोषित होने के 
कारणा यहां के साहित्यकारों ने प्रत्येक ग्रन्यायकारी ग्रौर ग्रत्याचारी के 
विरुद्ध अपनी लेखिनी चला कर वीर भावना का परिचय भी दिया है | यह 
स्वर चन्द बरदाई से लेकर. गुरु नानक, ग्वाल, केशवदास, गणोशदास और 
चन्द्र शेखर वाजपेई आदि सभी में मिल जाएगा । 


पंजाब में रचित प्राचीन साहित्य की एक विशेषता इसकी 
समन्वयात्मक भावना हे । यहां के सभी कवियों, लेखकों और साहित्यकारों 
ने बिना किसी भेद-भाव के एक ही भाषा ब्रज में साहित्य सृष्टि की और 
ऐसे शब्दों का प्रयोग श्रपनी रचनाग्ों में किया है जो समस्त भारत के लिये 
एक समान, सरल और सुवोध हैं । आज की परिस्थितियां कुछ भिन्न हैं | 
राज 'स्व' और “पर” के रंगों की ऐनक हमारे सामने अनेक रूप उपस्थित 
करने में लगी हैं श्रथव! लगाई जा रही हैं, परन्तु जिस समन्वयात्मक 
भावना को आज से तीस चालीस वर्ष पूर्व तक पूर्वज संभाल कर ले चलते 
आए हैं, वह थाती हमें खो नहीं देती | क्यों न हम ग्राज के साहित्यकार 
भी उसी भावना को बनाए रखने के लिये कुछ ऐसा प्रयत्न करें जहां किसी 
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वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष का प्रश्‍न न होकर सर्वसम्मत श्रौर सवे | 
मान्य शब्द-ज्ञान और भ्रर्थे-ज्ञान का साँकापन हो । 


पंजाब के इस प्राचीन साहित्य को सुरक्षित रखने में पंजाब की 
रियास्तों का महत्त्वपूणं योग रहा है । सबसे बढ़ कर पटियाला का नाम । 
उनमें प्रमुखता रखता है | इसका कारण यहां के राजा. महाराजाश्रों का 
साहित्यज्ञ, साहित्य रसिक श्रौर साहित्य स॒जक होना है । अकेले महाराज 
नरेन्द्र सिंह के समय जितनी साहित्य-सृष्टि हुई उतनी शायद ही कभी ग्रौर 
कहीं हुई हो । दूसरी बात हमारे लिये इस श्रमूल्य निधि का गुरुमुखी लिपि 
में लिपिबद्ध होना है। यह साहित्य ग्राज तक इसीलिये ग्रता और ताज़ा 
रह सका अन्यथा बासी और जूठा हो चुका होता । तब शायद हमारे पास 
कहने और करने के लिये श्रपना कुछ न होता, परन्तु श्राज हम इससे 
वंचित नहीं हैं, यह हमारे लिये परम सौभाग्य की बात है । 


हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची बनाते समय एक विचार श्राता 

रहा- किसी तरह इस साहित्य का परिचय विद्वानों तक पहुँचाया जा सके, 

परन्तु साधनों के श्रभाव में मौन रह जाना पड़ता रहा । भ्राज यह कहते हुए 
प्रसन्नता होती है कि उसे सुन्दर संकलन का रूप देकर श्री सत्यपाल गुप्त | 
विद्वानों तक पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं | साहित्य की रुचि श्रापकी पैतृक | 
परम्परा की देन है क्योंक्रि श्रापके पिता श्री रोशन पटियालवी उर्दू के प्रसिद्ध 
कवि तथा कहानीकार के रूप में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं । इस 
पुस्तक को इस रूप में देना ग्रापकी साहित्यिक रुचि का प्रमाण है। आशा | 
है भविष्य में भी इस ओर कदम बढ़ाए ही जाते रहेंगे । । 
| 


ग्रानन्द कुटीर श्रोम्प्रकाश ग्रानन्द 
लाल बाग 
| पटियाला । 


| 

| 
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प | सामान्य दृष्टि 
॥| 
ड पंजाब के हिन्दी साहित्य का इतिहास और इसके प्राचीन कवियों 


से का सल देने से पहले हमें समूचे रूप में उच्च समय की परिस्थिति को 
ध्यान में रखना आवश्यक होगा, क्योंकि किसी भी देश, प्रान्त ग्रथवा प्रदेश 
की परिस्थितियां ही उस समय के साहित्य का दर्पण हुआ करती हैं। इस 
रा . उक्तिको ध्यान में रखते हुए हमें पंजाव और उसके ग्रास पास लिखे जा 


क, । रहे साहित्य के सम्बंध में विचार करना होगा | 

ए ड सराराज हर्ष वर्धेत की मृत्यु के श्रनन्तर कोई ऐसा शक्तिशाली 
स | सम्राट नहीं हो सका जो भारत को एक सूत्र में बाँध कर रख सकता | 
क॑, जगह २ अनेक राजा महाराजाग्रों की स्थिति ने एक दूसरे के प्रति वैमनस्य, 
ढं | द्वेष ग्रौर संघर्ष को ही जन्म दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि 
स्‌ | ग्रापस की फूट ने यवनों को भारत पर श्राक्रपणा करने के लिये प्रोत्साहित 
शा | किया | यह ठीक है कि पहले पहल मुसलमान ग्राक्रमणाक्रारियों का उद्देश्य 


| केवल भारत की लूट-पाट तक ही सीमित रहा परन्तु जिस किसी भी देशभक्त 
राजा ने राष्ट्रीय श्रथवा जातीयं भावना से प्रेरित होकर 'उन ग्राक्रमणा- 
| कारियों से लोहा लेने का प्रयत्न किया उसकी प्रशंसा में. श्रथवा प्रोत्साहन 
पदे ` केलिये की जाने वाली रचनाओं में वीर भाव के दशंन श्रवश्य हो जाते हैं। 
। इसके साथ ही श्राक्रभण के समय ः्रथवा उसके ग्रसन्तर होने वाली 
। दुरवस्था के चित्र भी उस काल के साहित्य में मिल जाते हैं । 
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यों तो पंजाब के जन्मजात कवियों द्वारा की जाने वाली २२ 


रचनाश्रो से पहले हमें सिद्धों और ताथों का साहित्य किसी ब किसी रूप, 
में उपलब्ध हो ही जाता हैं परन्तु उनमें केवल श्रटपटे उपदेश, योग श्रोर' 


प्राणायाम ग्रादि की विधियों श्रथवा आपने मत के प्रचार में लिखी गई हं 


रचनाओं का ही उल्लेख प्राप्त होता ठे. जैसा कि नौं वाथों ग्रौर चौरासी ड' 


रतन नाथ श्रादि की रचनाओं से सिद्ध होता है । 


प्रचार किया । 


तेग. लुट्रमा, सदू ग्रादि शब्द हम।रे कथन का प्रमाण ६ । 


रचनाश्रों का उल्लेख मिलता है जिस में “बीसलदेव ससा , 


सिद्धों में से गोरख नाथ, जालंधर नाथ) चपट नाथ चौरंगी नाथ ग्रोर स 


| के 
जब बौद्ध धर्म में विकार श्राया तो इस को दा शाला" हीनयान! के 
ग्रौर महायान के नाम से प्रचलित हुई । इनकी ही एक शाखा वज्रयीनी श्र 
देश के कोने कोते में फैली । ये लोग विहार और उत्तर प्रदेश में ्रपने| व 
गट्ट जमाथे हुए थे । बख्तयार खिलजी ने जब इन प्रदेशों को उजाड़ा तो ३ 
ये लोग तितर बितर होकर इधर उधर फैल गए । इनमें से कुछ. १ 
पंज्यब की श्रोर भी श्राए। यहां पर रह कर हा होंने अपने पंथ क 


P15) 


इन वाथों और सिद्धों के ग्रतिरिक्त चन्द बरदाई का लिखा हुश्रा , 
हिन्दी का प्रथम महाकाव्य “पृथ्वी राज रासो' भी हमें उपलब्ध हाता है, 
यद्यपि इस विशाल ग्रन्थ के विषय में लोगों में बहुत मतभेद हे पर । 
मतभेद के चक्कर में त पड़ कर 'पृथ्वी राज रासी का केवल इसलिये 

ले रहे हैं क्योंकि इसका सम्बंध पंजाव के वरद पुत्र चन्द वराई से है | 
इसकी भाषा में ग्राये हुए श्रनेक शब्द यह सिद्ध करने लिये पर्या हैं कि 
इसका रचयिता श्रपभे प्रदे के प्रचलित शब्दों को और उस समय के 
कुछ राजस्थानी शब्दों को सफलता से प्रयोग करता है । जसे मुक्‍ख मजारी, 

| 
इसी समय पंजाब के पड़ोसी प्रदेश राजस्थान में भी हे 
खु 
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रासो', 'जय चन्द प्रकाश', 'ग्राव्हा खंड तथा “रण मल छन्द' नामक 
रचनाओं का भी पर्यास परिचय मिलता है । 


इन वीर रचनाग्रों के होते होते मुसलमानों के आक्रमण भारत्न पर 
हो रहे थे श्रौर हिन्दू जनता आपसी फुट के कारण न तो युद्ध क्षेत्र में 
डट कर मुकाबला ही कर सकती थी और न अपने सामने मन्दिरों, 
मूर्तियों और अपने पूर्वजों का अपमान ही सह सकती थी । ऐसी अवस्था में 
न तो सिद्धों और नाथों के उपदेश उनकी रक्षा. कर सकते थे और न 
केवल प्रशंसा में गाये हुए शब्द ही उन्हें बल दे सकते थे। ऐसी स्थिति में 
केबल भगवान की हाक्ति और करुणा की ओर ध्यान लगाये रखने के 
ग्रेनिरिक्त दूसरा और कोई मार्ग न था। ऐसी ही परिस्थिति में भक्ति मार्ग 
का उदय हुश्रा । इसकी दो शाखाएँ चलीं, निर्गुणा और सगुण । निर्गुण 
शाखा के कवियों ने - जिनमें हम ज्ञान और प्रेम मार्गी कवियों को रखेंगे-- 
बढ़न्ने हुए हिन्दु मुसलमानों के वैमनस्य को दूर करने का प्रयत्न किया ताकि 
देश में और प्रान्त में शान्ति स्थापित हो सके । दूसरी ग्रोर सगुण भक्ति 
शाखा के कवियों ते -- जिनमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा के 
कवि सम्मिलित हैं ~ देश में फैल रहे मत मतान्तरों के संघर्षो को हूर करने 
का प्रयत्न किया ताकि हिन्दू जाति श्रपने वास्तविक रूप को पहिचान सके | 
यह विद्वासपूर्वक कहा जा सकत! है कि पंजाब प्रदेश के संत बथा भक्त 
कवियों ने श्रपनी ग्रपनी रचनाश्रों द्वारा हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
उतना ही सहयोग दिया है जितना किसी दूसरे प्रान्त के कवियों तथा 
साहित्यकारों ने । 


इसके श्रनन्तर हम क्रमशः पंजाब के उपलब्ध प्राचीन साहित्य 
ग्रौर उसके साहित्यकारों का परिचयात्मक विवरण देने का प्रयतत करेंगे 
और इसके साथ ही उपलब्ध साहित्यिक सामग्री पर यथासंभव अपने 
विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे | 


=——A RRA 
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नाथ और सिद्ध साहित्य 


नाथ पंथ का प्रचार पंजाब और इसके ग्रासन्पास पर्यात्त 
रूप में होता रहा है । नाथ पंथ के इन योगियों और सिद्धो के समय का 
निश्चित रूप से कोई विवरण नहीं मिलता, फिर भी इतना तो मानना ही 
पड़ता है कि १०वीं सदी के बाद ही इनका नामोत्लेख उपलब्ध होता 
है । इन साथों श्रोर योगियों ने वज्धयानी शाखा के उन सिद्धों से श्रपने । 
को श्रलग रखा जो श्रश्लील और घितावने विधानों द्वारा ही परम पद की । 
प्राप्ति श्रथवा महा-सुखवाद में मुक्ति मानते थे। गोरखनाथ जेसे योगियों 
ने महषि पातञ्जली के उच्च लक्ष्य ईश्‍वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का 
प्रचार किया । दूसरी बात यह कि जहां वज्रप्ानी सिद्धों का क्षेत्र भारत 
का पूर्वी भाग था वहाँ इन नाथ और योगियों का क्षेत्र भारत के पश्चिमी 
भाग में विशेषतः पंजाब ग्रोर राजपूताने में था। तीसरे इन नाथों का 
पंजाब से सम्बंधित होना कई अनेक प्राचीन पुस्तकों में प्राय: ही मिलता 
है । जायसी के 'पदमावत” में जिस बाल नाथ के टीले का वर्णान ग्राया 
है वह कभी जालंधर नाथ के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं भ्रोर चौरंगी नाथ तो 
विद्धानों के विचार श्रनुसार राजा सालवाहन के पुत्र पुरन भक्त ही थे | 
जिनकी कहानी पंजाब में बहुत ही प्रसिद्ध है । 


चर्पट नाथ पंजाब के ही पहाड़ी प्रदेश चम्बा में बहुत देर तक रहते 
रहे। गोरख नाथ का नाम तो पंजाब में ग्राज भी बड़े श्रादर ग्रौर मान 
के साय लिया जाता है | यह नाथ सम्प्रदाय अभी तक भी पुरणांतः समाप्त 
नहीं हो गया है । कान फटे हुए साधु, भगवे वस्त्र श्रौर खप्पर हाथ में । 
लिये फिरने वाले जंगम ग्रौर इसी तरह फावडी, सोटा ग्रादि साथ रखने 
वाले संत भी हमारे इस कथन को साक्षी के रूप में मिल जाते हैं । 


इस नाथ सम्प्रदाय के संतों द्वारा जाति पाँति के भेद-भाव दूर 
होने में पर्याप्त सहायता मिली । इस सम्प्रदाय का प्रभाव केवल हिन्दुओं पर 
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ही नहीं श्रपितु मुसलमानों पर भी पड़ा, वयोंकि नाथ सम्प्रदाय में ईश्वर प्राप्ति 
के लिये बाहरी साधनों की कोई आवश्यकता नहीं बतलाई गई । वेद शास्त्रों 
का पढ़ना-पढ़ाना और तीर्थों के स्‍्तान आदि को निष्फल कह कर ग्रपने घट 
के अन्दर ही योग द्वारा ईइवर प्राप्ति पर बल दिया था। इसलिये मुसलमानों 
ने भी इस सम्प्रदाय से बहुत कुछ प्राप्त किया । इसका प्रभाव सूफी संतों 
की करामातों के रूप में हमें उपलब्ध होता है । इस नाथ सम्प्रदाय की बहुत 
सी रचनाएँ उन योगियों के समय में नहीं हुई यह तो निश्चित ही हे । हां 
उनके बाद उनके शिष्यों ने उन्हें संग्रहीत क्रिया है श्रथवा अपने गुरुग्रो के 
प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिये स्वयं रचना करके उनके नाम से उल्लेख 
किया है, क्योंक्रि इत सब ग्रंथों की भाषा १४वीं सदी से १७वीं तक की 
भाषा है | कहीं कहीं प्राकृत या ग्रपश्न शा शब्दों की भलक अवश्य मिल 
जाती है । यह रचनाएँ प्रायः संस्कृत ग्रंथों के अचुव।द हैं ग्रथवा संक्षेप रूप । 
हो सकता है 'साखी” और 'बानी' में गोरख की कुछ रचना हो पर यह 
भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । 


यह सब कुछ कहने से हमारा अभिप्राय यह है कि हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में जिस काल को 'ग्रादि काल के' नाम से व्यवहूत किया जाता 
है उसके लिये जितना सहयोग पंजाब का उपलब्ध होता है उतना शायद 
किसी अन्य प्रान्त का नहीं । 


गोरख नाथ :-- इनका समव निश्चित रूप से बताना कठिन 
है, क्योंकि श्री राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरख नाथ का समय दसवीं 
शताब्दी माना गया है श्रौर दूसरे विद्वानों ने तेहरवीं शताब्दी माना है । 
सांकृत्यायत जी ने सिद्धों में से “मीनपा? नामक सिद्ध को पाल वंशो राजा 
देव पाल के समय में ग्रर्थात्‌ सम्वत्‌ ६०० के ग्रास पास माना है। उनका 
कहना हे कि यही मीनपा मत्स्येंद्र नाथ थे और यही गोरख नाथ के गुरु थे। 
परन्तु ग्राचायं रामचन्द्र शुक्ल के कथन अनुसार 'मीतपा? शब्द से मत्स्येच्द 
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का बोध केवल नाम की समता के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं । दूसरी ओर | 
महाराष्ट के संत ज्ञानेश्‍वर ने अपने को गोरख नाथ की शिष्य परम्परा मे | 
बताया है । क्योंकि संत ज्ञानेश्‍वर का समय ग्रलाउद्दीन का समय गतः | 
उनके अनुसार गोरख नाथ का समय पृथ्वीराज के पश्चात आता हे । ग्रत 
न तो गोरख नाथ का समय १०वीं शताब्दी ही माना जा सकता है और न 
तेरहवीं, श्रपितु पृथ्वीराज के समय के श्रास पास ही उनक्रा समय मान 
लेना उपयुक्त होगा । 


योगियों के बारह पंथों में से छः के प्रवर्तक इन्हें माना जाता ह । 
आपको संत भाषा का श्रादि कवि कहा जाता है | डा० वडध्वाल ने ग्रापके | 
४० के लगभग हिन्दी ग्रन्थ बताये हैं तथा १७बीं, १ ८वीं शताब्दी को 
पुरानी हस्तलिखित प्रतियों से “गोरख बानी' पुस्तक में उनका संग्रह किया 
है । यद्यपि इनकी भाषा पर विश्वास नहीं किया जा सकता तथापि इन 
छोडी मोटी रचताओं भें से 'सबदी' को श्रविक प्रामाशिक माना गयो ह । 


इनकी कविता का नमूना :-- 
गोरख कहे सुणाहु रे ग्रवधु जग में ऐसे रहणा 
ग्रांख देखिबा काने सुणिंबा, मुख ते कळु न कहणा 
ग्रबधू रहिया हाटे बाटे रूप विरष की छाया । 
तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया ॥ 


जालंधर नाथ :- जालंधर नाथ को श्रादि नाथ भी कहा 
जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम सिद्ों से ग्रपती परम्परा इन्होंने ही श्रलगकी | 
और पंजाब की ग्रोर इनका ग्रागमन हुआ । डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के | 
अनुसार जालंधर पीठ नामक तांत्रिक स्थान में उत्पन्न होने के कारण | 
इन्हें इस नाम से सम्बोधित किया जाता है परन्तु शुक्ल जी के अनुसार | 
पंजाब का जालंधर शहर उनकी स्मृति के रूप में प्रसिद्ध है .। जायसी 
ने अपने पदमावत में जिस बालनाथ के टीले का नाम दिया है वह इन्हीं । 


|. 
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जालंधर नाथ का टीला था | आपके सात ग्रन्थ बतलाये जाते हूँ । इन 
ग्रन्थो में प्रायः योग के सम्बंध में ही उल्लेख मिलत? है । इनका समय भी 
दसवीं सदी से लेकर बारहवीं सदी तक ही माना जा सकता है! 


आपके ग्रन्थों में 'विमुक्त मंजरी गीत', €हुँकार चित्त विन्दु 
भावना क्रम' और 'शुद्धि वज्र प्रदीप? प्रसिद्ध हैं । 


इनकी रचना का नमूना :-- 


ग्रानंद परमानंद विरमा, चतुरानंद जे संभवा । 
परमा विरमा माझेन छादिरे महासुख सुगत मंप्रद प्रापिता ॥ 


चर्पट नाथ :-- चर्षट नाथ चम्बे की ओर के रहने वाले थे। 
इनका सम्बंध राजवंश से था । चम्या के साथ इनका सम्बंध इस बात से 
भी प्रकट हो जाता है कि चम्बा के राजमहल के सामने वाले मन्दिरों में 
चर्पट नाथ का एक मन्दिर है ' चर्पट नाथ बाहरी बेश के विरोधी थे 
और कुछ स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे | संत संपूर्ण सिंह द्वारा संपादित 
“प्राण संगली' से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि चर्पट नाथ रसायन सिद्धि 
की खोज में लगे रहे परन्तु उसे प्राप्त नहीं कर सके । 


इनकी भाषा का नमूना यह है: 
सुधु फटकि मनु गिग्रानि रता । चरपट प्रणवे सिध मता । 
वाहिरि उलटि भवन नहि जाऊ। काहे कारति कांनति का चीरा खाउ । 
विभूति न लगाग्रो जिउतरि उत्तरिजाइ । खर जिउ घूड़ि लेटे भेरी बलाइ । 
सेली न-वांधो लेवो त ञ्रिगावी । श्रोढउं न खिथा जो होइ पुरानी । 
पत्र न पूजो उड़ा स॑ उठावो । कुते की निआई मांगने त जावो । 
बासी करि के भुगति न खाश्रो । सिंधिग्ना देखि सिंगी न बजाश्रो । 
दुम्रारे दुआरे घूआ न पाश्नो | भेखि का जोगी न कहाश्रो । 
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ग्रातिमा का जोगी चरपट नाउ | | 


इक पीत पटा इक लंत्र जटा, इक सूत जनेऊ तिलक ठटा | | 


इक जंगम कहीओ भसम घटा, जउ लइ नहीं चीन उलटि घटा ॥ 
तब चरपट सगले स्वांग नटा | 


चौरंगी नाथ :-- चौरंगी नाथ ने “प्राण संकली? की रचना 
की | इसमें इन्होंने अपने को 'राजा सालवाहन' का बेटा, मछन्दर नाथ 
का शिष्य और गोरख नाथ का गुरु-भाई बताया है। 
[नाथ संप्रदाय पृ० २३७ 


विद्वानों का विचार है कि यही वह पूरन भक्त थे जिनका किस्सा 
पंजाब भर में प्रसिद्ध है। 


ग्रापकी भाषा का नमूना इस प्रकार है :-- 


सत्य वदंत चौरंगी नाथ श्रादि भ्रन्तरि सुनौ ब्रितांत सालवाहन घरे 
हमारा जनम उतपति सतिता झुट बोलीला ॥ १॥ 


नहीं माने सोक धर धरम सुमिरला श्रन्हे भइला सचेत 
के तम्ह कहारे बोले पुछीला। ६॥ | 

यद्यपि इसकी भाषा पूर्वी है परन्तु हो सकता है चौरंगी नाथ 
पर्याप्त समय तक पूर्व देश की ओर रहे हों इसलिये स्वाभावतः भाषा में 
पुर्वी पन की छाप श्रा जाना निश्चित ही है । 


रतन नाथ :-- इसी समय एक और संत बाबा रतन नाथ हुए . 
हैं | ग्राप भटिंडा के राजा वितयपाल के मंत्री थे तथा बाद में योगी हो गये 
थे । 'ग्रायने श्रकबरी' (हस्तलिखित प्रति नं) ३२४ सफा १७८) जो 


| 
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ग्राकाइव्ज्ञ लायब्रेरी पटियाला में है, के अनुसार १३०१ ई० इनकी मृत्यु 
हुई । भटिंडा में इनका मजार बना हुआ है, इनके 'श्रवलि सल्रुक? श्रोर 
“काफिर बोध' दो ग्रंथ माने जाते हैं । 


रचना का भमूनाः ¬ 


श्रोम्‌ लोहा पीर, तांबा तकबीर । 
रूपा मुहम्मद सोना खुदाई दुहूं बीच दुनिया गोता खाई । 
हम तो निरालंभ वेठे देखत रहे । 

ऐसा एक सुखन बाबा रत्न हाजी कहे । 


[गोरख वाणी पू० ४१ 


आरके श्रतिरिवत गजनवी हाकिमों के लाहौर दरवार में एक और 
कवि मसऊद बि? साऊद हुए । श्रापने श्ररबी, फारसी तथा हिंदवी के तीन 
दीवान लिखे थे । किन्तु फारसी के सिवा और दीवान प्राप्त नहीं। 


इनके भ्रतिरिक्त नाटेसरी सम्प्रदाय के नाथ श्रम्बाला और 
करनाल के हेढ़ बाल, जाफर पीर ग्रादि मुसलमान सिद्ध संत भी हुए हे । 
इनका सम्बंध भी पंजाव से ही है परन्तु इन सबके विषय में कोई 
जानकारी नहीं मिलती । 


~ TIPE > 
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बीर साहित्य 


अब हम उस समय में प्रवेश करते हैं जव कि मुसलमानों के | 
प्राक्ममण उत्तर पश्चिम की श्रोर से लगातार? हो रहे थे। इधर देश 
की ग्रवस्था जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि हर्ष वर्धन के उपरान्त | 
'ही राष्ट्रीय भावना देश से समाप्त हो चुकी थी और राष्ट्र छोटे छोटे | 
टुकड़ों में वेट कर खण्ड २ हो डुका था ग्रौर वे छोटे छोटे राज्य ग्रापस मेंही ' ; 
एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना लेकर श्रथवा ग्रपने बल का सिक्क्रा जमाने के . ५ 
विचार से ही एक दूसरे पर श्राक्रमणा करने में लगे थे। युद्ध भी किसी 
विशेष कारणा को लेकर नहीं होता था | कहीं कहीं तो केवल शूरवीरता | , 
का प्रदेशन ही उद्देश्य होता था । र 


ऐसी परस्थिति में उन राजाओं के श्राश्रित चारण कवि उनके झूठे ह 
प्रशंसा गीत लिख लिख कर केवल शद्नु के बिरुद्ध उकसाने की दृष्टि से १ 
र (कक प 

अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझने लगे थे । 


जिस प्रकार नाथ पंथ श्रथवा योग मत की रचनाओं से उस काल | ग 
की जनता को कोई विशेष लाभ नहीं हो सका उसी प्रकार इन वीर | 
र॒चनाश्रों से भी जनता को कोई विशेष लाभ नहीं पहुँचा । हाँ ऐतिहासिक he 
दृष्टि से इनका केवल इतना ही महत्व है कि थे रचनाएं हुई । | 


| 
मुसलमानों के इन श्राक्रमणों का वणान पुणा रूप में तो कहीं नहीं | थ 
मिलता परन्तु श्रधिकांश संस्कृत के ऐतिहासिक काव्यों में मिल जाता हुँ । ये | 
मुसलमान अपने ्राक्रमणों में केवल लूट पाट तकर ही सीमित थे । महमूद यं 
गजनवी से लेकर उसके पश्चात श्राने वाले सभी ग्राक्रमणकारियों को | र 
यही दशा रही । गजनवी सुलतानों का एक हाकिम जो लाहौर रहता 
था, उसने राजपूताने पर कई चढ़ाइयाँ कीं । इन्हीं ्राक्रमणकारियों में 
शहाबुुद्दीत गौरी ने उस समय के सम्राट पृथ्वीराज पर भी कई बार 
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श्राक्र मरा किया और वह सदा ही हार खा कर भागा, परन्तु अन्त में यहाँ 

। के लोगों की आपसी फूट और अपनी चालाकी से वह सम्राट पृथ्वीराज 

के को हराने में समर्थ हुआ । यह सारा युद्ध का इतिहास और पृथ्वीराज 

श | के वंश-वर्णान से लेकर मृत्यु पर्यन्त 'पृथ्वी राज रासो? में मिलता है। 

यद्यपि “पृथ्वी राज रासो' की रचना संदिग्ध है कि उसमें कितना श्रंश उस 

टे के मूल लेखक चंद बरदाई का है श्रौर कितना समय समय पर डाला गया 

| प्रक्षिप्त अंश है, फिर भी क्योंकि यह हिन्दी साहित्य का पंजाब के जन्मजात 

ही कवि द्वारा लिखा गया पहला महा काव्य है, इस दृष्टि से इसका महत्त्व 
के | ग्राँखों से श्रोझल नहीं किया जा सकता | । 


है जिस काल के साहित्य का हम वर्णन कर रहे हैं, इस काल में 
ला. युद्धप्रिय प्रान्त राजस्थान का विश्येष महत्त्व है। पंजाब का पड़ोसी प्रान्त 

होने के कारण और लोगों का आपस में एक दूसरे के यहाँ गमनागमन 
ठे होने के कारशा भी एक दूसरे के शब्दों, भावों श्रौर शैली को अपना लेना 


से कोई अनुचित प्रतीत नहीं होता और यह भावना केवल इसी काल में नहीं 
अपितु जिसे हम राष्ट्रीय वीर गाथा काल कहते हैं श्रर्थात्‌ मुगल काल 
का पतन और हिन्दू राष्ट्र की चेतना का काल, उसमें भी सर्वत्र दृष्टि 
ल । गोचर होती है। 
रासो लिखने की परम्परा इसी काल में पड़ी । यद्यपि रासो का 
ग्रथ कुछ व्यक्ति रहस्य शब्द से लगाते हैं श्रर्थात्‌ जिस ग्रन्थ में रहस्यों का 
वर्णन हो परन्तु श्री रामचन्द्र शुक्ल के श्रनुसार रसायन शब्द से ही रासो 
हीं | श्रथ लिया गया है क्योंकि बीसल देव रासो' में रसायन शब्द काव्य के 
ये | श्रथ में प्रयोग किया गया है। चाहे कुछ भी हो हमें तो केवल इतना ही 
[द | कहना है कि इस काल में कई ऐसे ग्रन्थों की रचना हुई जिसमें प्रायः ही 
क्री राजा महाराजाग्रों के युद्ध श्रादि का उल्लेख मिलता है । 


ता | 3 रेमे हे १ 
म | इस काल की वीर याथाएँ दो रूपों में मिलती हें । प्रबंध काव्य 
२ | केरूपमें प्रोर वीर गीतों के हप में॥ इन गाथाग्रों में प्रधान रस वीर 
"| 
1 
| 
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ही मिलता है। राजनैतिक कारणों के साथ साथ किसी रूपवती स्त्री को | 
ही युद्रों को माध्यम बनाया जाता रहा । 1 


इस काल में यों तो अनेक ग्रन्थों की रचना हुई होगी परन्तु जो 
ग्रन्थ मिल सके हैं उनमें से खुमान रासो', 'दलपत विजय”, “ललित विग्रह 
राज नाटक', पृथ्वी राज रासो’, “जय चन्द प्रकाश', “जय मयंक जस 
चन्द्रिका' और 'आल्हा' (गीतों के रूप में) तथा “रण मल छन्द? आदि 
ग्रन्थों की रचना हुई । पर इनमें से 'पृथ्वी राज रासो' के लेखक का 
सम्बंध पंजाब से होने के कारण हम इसे ही महत्त्व देंगे, हां इसके साथ साथ 
इस प्रदेश के पड़ोसी प्रान्त में लिखे गये वीर साहित्य के सम्बंध में भी एक 
झलक दे देना हम श्रपना कर्त्तव्य समभते हैं | 


खुमान रासो :-- सम्बत्‌ ५१० श्रौर १००० के बीच खुमान 
नाम के तीन राजा हुए । करनल टाड ने इन तीनों को एक मान कर युद्ध 
का विस्तार से वर्णन किया है परन्तु इतिहास प्रसिद्ध बगदाद के खलीफा 
ग्रलमामू जो ५७० से ८९० विक्रम सम्वत्‌, खलीफा रहा उसका युद्ध दूसरे 
खुमान से हुआ और इसी के समय खुमानरासो की रचना हुई प्रतीत होती है। | 
इस ग्रन्थ का जो रूप उपलब्ध है वह प्रामाणिक नहीं | इसी के ग्राधार पर | 
“दलपत विजय” लिखा गया । । 


बीसलदेव रासो :-- यह रचना नल्ह कवि की है । यह विग्रह | 
राज (बीसलदेव) का राज कवि था, इसने ही इस ग्रन्थ की रचना की। यह | 
वीर गीतों के रूप में उपलब्ध है। इसका रचना सम्वत्‌ १२१२ है। | 
इसमें चार खण्ड हैं परन्तु कितना ग्रंश इसमें भी पीछे से मिला दिया | 
गया हे इसका निश्‍चय नहीं किया जा सकता । इसी के ग्राधार पर राज | 
कवि सोम देव ने 'ललित विग्रह राज” नाटक संस्कृत में जिखा। इसी | 
समय “पृथ्वी राज रासो' की रचना हुई और भट्ट केदार ने भी इसी समय 
'जय चन्द प्रकाश” और 'जय मयंक जस चन्द्रिका' लिखें । 
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गे यु | जय चन्द प्रकाश :-- उसी प्रकार का महा काव्य है जिस प्रकार 
का “पृथ्वी राज रासो' । इस ग्रन्थ में कन्नौज के महाराज जयचन्द के प्रताप 
और शौर्यं का वर्णन हे | 


| 
|| 


जो 
ह श्राल्हा :- यह श्राज भौ सर्वत्र वीर गीत के रूप में भारत भर 
स | में गाया जाता है। इसमें ग्राल्हा और ऊदल के वीर चरित्रों का लम्बे लम्बे 
दि | गीतों में वणांन हे । यह परम्परा पन््रहवीं सदी में भी इसी तरह चलती 
क रही जब फि “रण मल छन्द' नामक काव्य की रचना हुई। 
[थ 
क रण मल छन्द :-- इस में ईडर के राठौर राजा रणमल की 
सूबेदार जफर खाँ पर विजय का वर्णान है । 
ग्ब हभ अपने पंजाब के ग्रादि महाकवि चन्द्‌ की रचना 
त , पृथ्वीराजरासो’ को लेते हैं ऊपर पड़ोसी प्रदेश में लिखे गये जिन 
युद ग्रन्थों का वर्णान हम ने किया है वह केवल इसलिये ताकि यह दिखलाया 
Ki जा सके कि इस काल में ऐसी रचनाओं के लिखने की ही परम्परा प्रचलित 
सरे थी श्रौर इनमें प्रयुवत भाषा प्रायः एक दूसरे के साथ पर्या रूप में मेल 
है। । खातीहै। 
पर | 
चन्द और पृथ्वी राज रासो := चम्द बरदाई को हिन्दी का 
' सबसे पहिला महा कविश्रौर चन्द कृत “पृथ्वी राज रासो' को हिन्दी का 
ग्रह | सबसे पहला महाकाव्य स्वीकार किया गया है। श्रापके पूर्वज लाहौर के 
यह | निवासी थे और इसी नगर में चन्द का जन्म हुआ । वर्णां से यह ब्राह्मण 
ह और भट्ट वंश के थे । चन्द व्याकरण, ज्योतिष, न्याय, दर्शन शास्त्र श्रादि 
देया | विद्याश्रों के पारंगत थे । पृथ्वीराज की राज सभा में आपका पद 
राज | राज्य-मन्त्री, राजकवि, सामन्त और सखा का था। आपकी रव्याति का 
इसी | कारण है ग्रापकी अमर कृति “पृथ्वी राज रासो । यह अढ़ाई हज़ार 
[मय । पृष्ठो का एक महाकाव्य है जो ६६ सर्गो मे विभवत है। पद्य-संख्या लग 


| भग एक लाख है । इसमें रोला, छप्पय, कवित्त, गाहा, आर्या और चौपाई 
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प्रादि प्रसिद्ध छन्दों का प्रयोग किया गया है। शैली की दृष्टि से रासो 
एक वीर रस पूर्णा प्रबन्ध काव्य है । चन्द को वीर गाथा काल को प्रतिनिधि - ' 
कवि प्रौर “रासो” को उस समय का प्रतिनिधि काव्य माना जाता है । 


कुछ वर्षो से भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक रायबहादुर गौरीशंकर 

हीरा चन्द श्रोफा द्वारा किये गए ऐतिहासिक ग्रन्वेषणों के भ्राधार पर 

, पृथ्वी राज रासो' की प्रामाणिकता के सम्बंध में भारी संदेह प्रकट 

किया जाने लगा है । श्रालोचकों ने 'रासो' की अ्रनेतिहासिकता की पुष्टि 
में जो प्रमाण पेश किये हैं वे इस प्रकार है: 


१. रासो के संबत्‌ ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत हैं । 


२. “रासो' में दी गई घटनाएँ भी इतिहास विरुद्ध हैँ । 
जसे :-- 

(क) श्राक्रु के यज्ञ कुण्ड से चौहान श्रादि चार क्षत्रिय-कुलों की उत्पत्ति 
की घटना प्राचीन सोलंकी राजाश्ों के उपलब्ध शिलालेखों के श्राधार पर 
गलत सिद्ध होती है, क्योंकि इन शिलालेखों में इन्हें स्पष्टतः चन्द्रवंशी 
लिखा गया है । 

(ख) ` श्रग्निवंश का कोई उल्लेख नहीं । 

(ग) संयोगिता-हरण की घटना भी गलत जान पड़ती है, क्योंकि | 
जय चन्द की पुत्री होने के नाते, पृथ्वी राज संयोगिता का मौसेरा चाचा | 
लगता है | रासो के ग्रनुसार ही जय चन्द पृथ्वीराज से कुछ मास ही | 
वड़ा था । पिता के समान रिश्ते भें चाचा से इसका प्रेम और चाचे द्वारा | 
भतीजी के हरण की घटना किसी भी तरह से सत्य और संभव दिखाई नही 8 
देती । उस समय के राजपूत इतने ग्राचारहीन न थे । : | 


(घ) चन्द ने पृथ्वीराज की माता का नाम 'कमला? लिखा है जबकि 
हांसी के शिलालेख श्रौर संस्कृत के कवि जयानक के काव्य “पृथ्वी राज 
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ध - ` विजयः के अनुसार उसका नाम कर्पूर देवी था। पृथ्वी राज विजय! में 
वात घटनाएँ श्रौर कालनिर्देश ऐतिहासिक तथ्यों से पूरी तरह 
सम्मत है । 
र 5 न 
> ३. 'पृथ्वी राज विजय? के रचयिता ने श्रपनी पुस्तक में पृथ्वीराज 


के दरवार में किसी चन्द कवि के होने का उल्लेख नहीं किया । 


ह.) 


४. भाषा की अनेकरूपता भी इसके ऐतिहासिक न होने का संकेत 
करती हैं । 


be 


५. पृथ्वीराज से काफी समय बाद होने वाले चंगेज, तैमुर श्रादि 
का नामोल्लेख रासो में है । 


रासो की श्रप्रामाशिकता के सम्बंध में इन ग्रुक्तियों का खण्डन 
पंड्या जी मिश्रबन्धु, श्यामसुन्दर दास श्रौर दीक्षितं जी श्रादि कई एक 
विद्वानों ने किया है । 


पं० मोहन लाल विष्णु लाल पंड्या के मतानुसार तो 'चन्द' 
लिखित और इतिहास-सम्मत सन सम्बतों में ६०-६१ वर्ष का भेद “चन्द' 
ने जान-बूक कर रखा है, इसमें उन्होंने नन्द वंशी शूद्र राजाओं के ६० वर्षो 
को घटा कर समय का निदेश किया है । 


सोलन के श्री मथुरा प्रसाद जी दीक्षित के मतानुसार श्रबोहूर 
।  श्रौर लाहौर वाली प्रति रासो को प्रामाणिक प्रति है, जिसमें सात हजार 
¦ पद-संख्या का उल्लेख है । इस प्रति में कहीं कोई सन संवत्‌ ' नहीं दिया 
गया । प्राचीन रामाथणा, महा भारत आदि ग्रन्थों में भी प्रायः ये नहीं दिये 
। जाते थे । इसी प्रकार इतिहास विरुद्ध घटनाओं, पश्चाद्वर्ती व्यक्तियों के 
।. तामों वाले पद भी प्रक्षिप्त हैं । 


पृथ्वीराज की माता के नाम कर्पूर देवी श्रीर कमला दो भी हो 
सकते हैं, जैसे पहले स्त्रियों. के प्रायः होते ही थे। जयानक द्वारा अपने 
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काव्य मे चन्द का नामोल्लेख न करना संभवतः ई्या-वश हो श्रथवा जब | 
जयानक पृथ्वीराज के दरबार में भ्राया हो, तब तक चन्द पृथ्वी राज? | ३ 
के पास न पहुँचा हो या जयानक ने काश्मीर में रह कर ही अपना काब्य 
लिखा हो, इसीलिए वह्‌ “चन्द' के नाम से श्रपरिचित रहा हो । 


स 
श्राचार्य राम चन्द्र शुवल ते इस विवेचन के ग्राधार पर यह श्रधिक | £ 

संभव बतलाया है कि 'चन्द” नामक कवि पृथ्वीराज के पुत्र गोविन्द राज, " 
या हर राज के पास रहा हो. जिसने भ्रपने श्रा्नयदाता कै “पूर्व पुरुष! | " 
उ 


पृथ्वीराज की यशोगाथा में कुछ लिखा हो और बाद में यह परिवद्धिंत रूप | 
में 'पृथ्वी राज रासो? का बृहदाकार भट्ट भणंत बन गया । 


डा० श्याम सुन्दर दास जी के भ्रनुसार चन्द बरदाई पृथ्वीराज | व 
का समकालीन श्रवश्य होगा श्रौर उसने अपने स्वामी की गाथा भी विविध र 
छन्दो में लिखी थी । ऱ् 


रासो में चाहे कितनी मात्रा में प्रक्षिप्त भ्रंश हो किन्तु हिन्दी का | 
प्रादि महा काव्य यही है और इसका लेखक 'चन्द' पंजाब का गौरव है। 


} 
५ | 
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जब | 
उज? | सामान्य दृष्टि 
ब यों तो वीर गाथा काल के समाप्त होते होते ही हिन्दू जनता में 

सानसिक दुर्वलता आनी प्रारम्भ हो गई थी । इसके कई कारण थे एक तो 
धिक | लगातार श्राक्रमणों के का (ण जनता भयभीत हो उठी थी। दूसरे आपस 
राज की फूट श्रौर मिल कर सामूहिक रूप में एक दूसरे के लिये सहायता न 
रुप, करने के ह जनता का स्वधर्म ग्रौर स्वदेश - रक्षा का विश्वास 
सा उठ चुका था । किसी भी बाहरी श्राक्रमणाकारी के साथ लोहा लेने की 


भावना नष्ट प्राय हो चुकी थी | ऐसी स्थिति में ग्राम जनता के पास केवल 
एक ही चारा था कि वह भगवान की शरण ले और अपने दुःख तथा कष्टों 
राज | को भगवान के सहारे छोड़ दे | ऐसी दशा में श्रपती अपनी दृष्टि के श्रनुसार 
विध राम, कृष्ण थ्रथवा निर्गुण परमात्मा के प्रति कष्ट-निवेदन की भावना 
चलती रही । भगवान राम के धनुर्धारी और लोक मर्यादा रक्षक रूप के 
प्रति जन॑ साधारण के मत में श्रद्धा का उपजना स्वाभाविक था । 
इसके साथ ही साथ भगवान को श्री कृष्ण के रूप में देखते हुए 
जहाँ उनसे श्रपने कष्ट निवारण के लिये प्रार्थनाग्रों का क्रम चलता वहाँ वर्षो 
से भयभीत श्रौर सुख से वंचित जनता कृष्ण के उस लोकरंजक और लोक 
कल्याणकारी रूप के साथ साथ एक रसिक और प्रानन्ददाता के रूप में 
भी अपना कर अपनी दवी हुई भावताओं को प्रकट करने का प्रयत्न करती । 
। ऐसी स्थिति में राम काव्य और कृष्ण काव्य का उदय होना स्वाभाविक 
| था । राम के धनुधारी और लोक-कल्याणकारी रूप की प्रतिष्ठा 
¦ तुलसी दास जी ने कर ही दी थी और यह क्रम समस्त भारत वर्ष में 
पर्याप्त रूप से चला श्रा रहा था । पंजाब भी इससे अछूता नहीं रहा । 
इसी प्रकार कृष्ण के सरस और सुन्दर रूप का वरन श्रौर उसके प्रति 
आत्मश्रद्धा का विकास भारत के वैष्णव धर्म की शाखा के अन्तर्गत 
| पुष्टि मार्ग के रूप में और सखा तथा दास-दास्य भावना के रूप में चल 
निकला । इस रूप से पंजाब ने भी स्वयं को वंचित नहीं रखा । 
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इस प्रकार एक श्रोर जहाँ ये उपरोक्त धाराएँ चलने लगी थीं हा 
वहाँ दूसरी ग्रोर केवल भगवान के शुद्ध स्वरूप की उपासना की हृष्ट हे ९ 
रे 


न्हे ही श्रपना सुख दुःख का कर्ता मानते हुए ्रपने सारे दुःखों से छुटकारा 
पाने के लिए सब ओर से चित्त वृत्ति हटा कर, केवल भगवान की शरण ही ह 
एक मात्र साधन मान कर, निर्गुणा संतों की रचनाएँ श्रारम्भ होने लगी, 
थीं | उनकी दृष्टि में जाति पाँति और धामिक भेद-भाव, नमाज-पूजा, f 
मन्दिर-मस्जिद ग्रादि बाहरी श्राडम्वर ही भेद-भाव का कारणा थे, इस ने 
लिये इन्हें हटा कर भगवान के निर्गुण स्वरूप की ्रोर लगन का उपदेश 
इनकी वाणी हारा प्रकाश में श्राने लगा । 


हिन्दू मुसलमानों के श्रापसी वैमनस्य को दूर करने के लिये धे 
जहाँ निर्गुण संतों की वाणी काम कर रही थी वहाँ एक विशेष प्रकारा क 
के मत का श्रागमन भारत में हुआ था जिसे हम सूफ़ी मत के नाम से क॑ 
स्मरण करते हैं | इस मत के भ्रनुयायियों ने भी हिन्दू मुसलमानों के श्र 
्रापसी भेद-भावों को दूर करने का प्रयत्न श्रारभभ किया । इन संतों क 
श्रौर भक्तों ने हिन्दुओं की ही प्रेम कथाएँ लेकर उन्हें रूपक बनाकर ब्रह्म की थ 
प्राप्ति के लिये साधन स्वीकार किया । इस तरह प्रेम कथाओं द्वारा दोनों मुस्य। व 
जातियों में मेल बढ़ाने का प्रयत्न किया | इसका कारण यह था क्योंकि इन ' 
महापुरुषों ने यह जान लिया था कि ग्रव न तो मुसलमान ही भारत से प्र 
र जा सकेंगे और न हिन्दू | दोनों ने यहीं रहना है इसलिये जीवन | ह 
को संघर्षमय बनाने से क्या लाभ | इस भावना को जहाँ भारत के ग्रच्य | 
प्रान्तों के भक्तों, संतों श्रौर कवियों ने ग्रपनाया वहाँ हमें यह कहते हुए गवं | 
होता है कि पंजाब इस धारा का मुखिया रहा है। 


| 
एक के बाद दूसरे आने वाले मुस्लिम श्राक्रमणाकारियों ने भारत | 

डी लूट-पाट का केन्द्र मान रखा था वे लोग ग्राते थे श्रौर चले जाते 
थे । यह क्रम बाबर से पहले तक चलता रहा | बाबर से पहले कुछ | 

आक्रान्ताश्रों ने भारत पर थोड़ी थोड़ी देर के लिये ग्रपना शासन भी किया 
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ती र वे सभी शासन के लोभ में पड़ कर एक दूसरे के रक्त से हाथ रंगते 
ह्य रहे और शासन स्थिर नहीं रह सका परन्तु धाबर का ग्राक्रमण सबसे 
बड़ा और भयानक था । इसके साथ ही साथ उसके मन में भारत पर पणां 
रूप से श्रविकार करने की इच्छा भी थी। इसी उद्देश्य से उसने भारत 
लगी. की श्रपने सुहढ़ वीरों की सहायता से श्रपने श्रधीन कर लिया और यह 
पा.| निश्चित है कि बाबर के उपरान्त भारत पर किसी दूसरे यवन श्राक्रमणकारी 
ने आक्रमण का साहस नहीं किया | 


वावर के श्राक्रमण के समय लोगों में एक प्रकार का ग्रातडू छा 

गया था । लाखों हिन्दू ललनाग्ों के सिंदूर पोंछ डाले गये । पंजाब की 

लिये | धरती ने यह सब कुछ देखा था, इसलिये यह स्वाभाविक ही था कि यहाँ 
कार | फा कोई विरक्त महापुरुष उसे इस काम के लिये धिक्कार देता और पंजाब 
1 से | की त्रस्त जनता के दुःखों का प्रतिनिधित्व करता । जैसा कि हम पहले कह 
| के भ्राये हैं कि आपसी फूट ने और एक के वाद दुसरे श्राक्रमणों ने भारत 
संतों को दुर्बल बना दिया था । पंजाब भी इस लपेट में पूरी तरह ग्रा चुका 
[ की था, फिर भी इस प्रदेश की वह वीर-भावना समाप्त नहीं हुई थी और 


युश्य , वह बीर-भावना गुरु नानक जी की वाणी के रूप पे प्रकट हुई,"ऐ्ली मार 
टत ` Ss SRS वि > जे जः 5 उर ऱ्य 

ड | पई कुरलाने तें की दई न आया” कह कर जहाँ उन्होंने जनता के 
[से | 


भ दुखों को साकार शब्दों में प्रकट किया वहाँ ईश्वर के प्रति अपने भक्तों 
| | मे 
| के त्राण के लिये उपालम्भ के रूप में भी प्रकट क्रिया । 


गर्वं | हम यहाँ भक्ति काल को समूचे रूप में ही दे रहे हे। राम 
भक्ति धारा श्रथवा कुष्ण भक्ति, निर्गुण अथवा सग्रुण का विभाजन न 
प करते हुए सभी को एक साथले रहे हैं इसका कारण यह है कि इन 
जात | धाराश्रों से सम्बंधित साहित्य की रचना लगभग एक ही काल में होती 
रही है । श्रागे हम इस काल के कवियों का परिचय दे रहे है। 
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पंजाब निवासी लेखकों में सर्व प्रथम निर्गुण शाखा के प्रसिद्ध | 
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| 
| 
| 


संत नानक देव जी की ही गणाना करनी उचित होगी | यद्यपि नानक देव | 
जी से पहले भी देश के ग्रन्य भागों में निर्गुण शाखा के कवि और | 
साहित्यकार श्रपनी-अ्पनी रचनाग्रों द्वारा साहित्य की श्रीवृद्धि कर रहे थे | 
परन्तु हमारा सम्बंध पंजाब से होने के कारण नानक देव जी को ही सर्वे | 


प्रथम रखना आवद्यक हैं| 
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सिद्ध संत और भक्ति साहित्य 


ः देव | 

और | गुरु नानक देव :-- नानक देव जी का जन्म तलवण्डी में वैशाख 
हे थे | शुक्ल तीज सम्त्रत्‌ १५२६ विक्रम को हुआ | इनकी माता का नाम तृप्ता 
सर्वं | और पिता का नाम कालू चन्द था | इनके एक वहिन थी जिसका नाम 


नानकी था । इनके श्री चन्द श्रौर लक्ष्मी चन्द दो पुत्र भी हुए । बालकपन 
से ही नाम कीर्तन की श्रोर विशेष रुचि थी और यह रुचि विवाह के बाद 
पूर्ण रूप में साकार हो उठी श्रोर नानक देव जी इसके प्रचार के लिए 
हरिद्वार, काशी, गया, ईरान, रूस, सवका आदि देशों में पर्यटन के 
लिए निकले । 

गुरु नानक की वाणी में नाम की महिमा का विशेष महत्व है 


जिसका सार यह है कि जिस प्रकार गंदे और मैले कपड़े को साबुन लगाने 
से मलिनता दूर हो जाती है उसी प्रकार ग्रनेक पाप कर्मो से उत्पन्न मन 
बी मैल नाम-जाप से दूर हो सकती हे । नानक देव की दृष्टि में परमात्मा 
एक है और वह ग्रलख है निरंजन है। उन्होंने इसी विचारधारा को 


सामने रख कर रचनाएँ को हैं । 


गुरु नानक क्रा समय ग्राक्रमणों से भयभीत और आपस में मिलने 
। की इच्छुक जनता का समय था और इसके लिये कबीर, नामदेव, रामानन्द 
| आदि पहले ही क्षेत्र तैयार कर चुके थे, बयोंकि कबीर खण्डन मण्डन 
भे विश्वास रखते थे और सीधी करारी चोट करना जानते थे लेकित नानक 
देव जी का विश्वास दोनों जातियों में प्रेम सम्बंध बने रहने में ही था, इस 
लिये उनका किसी ऐसे मत की श्रोर श्राकर्षित होता स्वाभाविक था जो 
| दोनों को मान्य हो । इसी धारणा को सामने रख कर उन्होंने एक ऐसे 
| सम्प्रदाय को जन्म दिया जिसमें राम और रहीम दोनों की एकता हो 
। और इनकी प्राप्ति के लिये 'सिमरणा' तथा गृहस्थ में रह कर भी उदासी 
। की तरह व्यवहार करते हुए परमात्म तत्व की प्रासि संभव हो सके । 


स 
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निश्चय ही इसका प्रभाव दोनों जातियों पर हुआ और वे बिना किसी भेद 
भाव के एक दूसरे के पर्याप्त निकट ग्रा गई । 


गुरु नानक देव की रचना का नमूना इस प्रकार हैः--- 


गगन मे थाल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती । 
धुप मलयानलो पवर चवरो करे, सगलि बनराइ फूलंत जोती | 
केसी आरती होय भव खंडना। तेरी ग्रारती, श्रनहदा शब्द वाजंत भेरी। 


नानक देव जी की भाषा में पंजाबी और ब्रज तथा खड़ी बोली 
के शब्द भी पर्यास रूप में मिल जाते हैं और संस्कृत के तत्सम रौर 
तद्भव रूपों का प्रयोग भी मिलता है। उनकी वाणी में प्रायः ही 
परमात्मा की प्राप्ति का उपदेश मिलता है । 


इनकी मृत्यु १५९६ विक्रम में हुई । 


गुरु ग्रंगद देव जी :-- इसी परम्परा के दूसरे संत कवि गुरु 
अंगद देव जी हैं । इनका जन्म हरि के गांव के खत्री परिवार में वैशाख 
११ सम्वत्‌ १५६१ विक्रम मे हुआ । इनके पिता का नाम श्री फेरू श्रौर 
माता का नाम दया कुमरी था । गुरु नानक के शिष्य होने के कारण 
प्रायः सारा समय आ्राध्यात्मिक साधना में व्यतीत करते थे । 


इनकी रचना में परमात्मा से विरक्त मनुष्य के प्रति उसके जीवन 
की व्यर्थता और संसार में उसके अस्तित्व की व्यर्थता बतलाई गई है और 
सभी प्रकार की सांसारिक मान-मयादाग्रों से श्रपने को पृथक्‌ रखते हुए 
केवल प्रभु के नाम की महिमा का गायन करता ही जीवन का सार 
क्रहा है । 
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इनको रचना का नमूना इस प्रकार है :-- 


जिस प्यारे स्यों नेहु, तिस आगे मरि चलिए । 

धग जीवन संसार, तांवे पाछे जीवणा । 
जो सिर साई न निवे, सो सिर दीजे डारि 
जिस पिजर महि बिरहा नहीं, सो पिजर ले जारि। 


इनकी रचना में प्रयुक्त भाषा प्रायः कबीर से मिलती जुलती है 
तथा ब्रज भाषा का पर्याप्त समावेश है। पंजाब निवासी होने के कारश 
पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी बहुत जगह मिलता है | रूपक, श्रतिशयोक्ति, 
र अलुप्रास ग्रादि श्रलंकारों की झांकी सर्वत्र मिलती है । 


इनकी मृत्यु चैत्र शुक्ल १० १६०९ विक्रम में हुई । 


गुरु अमर दास जी :-- इनका जन्म अमृतसर के पास बासरका 
गांव में बेशाख शुक्ल १४ सम्वत्‌ १५३६ विक्रम में हुग्रा । पिता का 
नाम तेज भान और माता का नाम वखत कौर था । इन्होंने अपने जीवन 
काल में लगभग ६०७ पदों की रचना की । इनके पुत्र बाबा मोहन म्रोर 
पोते सहंसर राम ने इनके कथन पर अन्य संतों और भक्तों की वाणी का 
संग्रह भी किया । इनकी रचना में गुरु की महिमा का विशेष वर्णान है और 
तीर्थ ग्रादि के भ्रमण को व्यर्थ बतलाया गया है तथा जो व्यक्ति तृष्णा 
आदि में फंसे हुए हैं उनकी निन्दा की गई है । 


इनकी रचना इस प्रकार है : -- 


हिरदे जिन्ह के कपटु बसे, बाहरहु संत कहाहि । 

व्रिसना मूलि न चूकई, ग्रंति गए पलछुताहि॥ 

अनेक तीर्थ जे जतन करे, ता ग्रंतर की हउमे कदे न जाइ । 
जिसु नर की दुविधा न जाइ धरमराइ तिसु देइ सजाइ ॥ 
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इनकी भाषा में ब्रज तथा तदभव शब्दो का प्रयोग प्रचुर मात्रा 


में मिलता है। हिन्दी के श्रतिरिक्त कुछ क्रिया शब्दों श्रथवा संयोजकों में £ 

पंजाबी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । i 

ड इनकी मृत्यु सम्वत्‌ १६३१ में हुई । i 
गुरु राम दास जी :- इनका जन्म लाहौर के खत्री परिवार में | 


कातिक कृष्ण २ सम्वत्‌ १५६१ विक्रम में हुआ | इनके पिता का नाम 
हरिदास श्रौर माता का नाम अनूप देवी था । (बाद में माता का नाम 
दया कौर प्रसिद्ध हुआ) । 


इनके ६७९ 'शब्दों' का संचय मिलता है जिस में ब्रह्म से विमुक्त | उ 
जीव की वियोग-तड़पन ग्रौर परब्रह्म के लिये प्रेम की पीड़ा अभिव्यंजित न 
होती है । इन्होंने अपनी रचना में शरीर को विकारमय सिद्ध करते हुए न 
संत जनों के सत्संग से शुद्ध हो जाने की बात बड़े जोरदार शब्दों में कहीहे इ 
और श्रहंकार रूपी काँटों को निकालने का वणुन किया है । । 


Fa 
इनकी रचना का नमूना इस प्रकार है :-- | 
जिस लागी पीरू पिरम को, सो जाने जरिया । | 
जीवन मुक्त सो श्राखिए, मर जीवे मरिया । | 
जन नानक सतग्रुर मेल हरि जगदुत्तर तरिया । | 
| 


इनका परलोकवास भाद्रपद शुवल ३ सम्बत्‌ १६३८ विक्रम में | 
गोइन्दवाल में हुआ । । 
|| 


गुरु अर्जुन देव जी :-- इसी शाखा के संत कवि गुर श्रर्जुन देब | 


का जन्म गोइन्दवाल में वेशाख ७ सम्वत्‌ १६२० विक्रम में हुआ | पिता | 
4 का नाम गुरु राम दास जी और माता का नाम बीबी भाबी था | | 
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अपनी परम्परां के सभी कवियों में से यह बहुत विद्वान, कवि तथा 
संगीतज्ञ थे । लोक-कल्याण की भावना के लिये इन्होंने अब तक के हुए 
सभी मंतों ग्रोर कवियों की रचनाश्रों को बिना किसी हिन्दू, मुस्लिम 


' ग्रथवा दक्षिणी, उत्तरी या पंजाबी के भेंद-भाव के, संग्रह करके एक ग्रन्थ 
| का रूप दिया । 


यह संस्कृत, ब्रज, प्राकृत तथा अन्य भाषाओं के विद्वान होने के 


| साथ-साथ उदार भावना लिए हुए उस समय के अच्छे सम्पादक भी थे। 


गुरु ग्रन्थ साहिब का संकलन हमारे इस कथन का प्रमाण है । 


इनकी रचनाओं में परमात्मा के प्रति राम नाम की लगन का 


| उपदेश मिलता है । सभी प्रकार के सांसारिक बन्धनों से मुक्त होने के लिए 


नाम जाप आवश्यक है । ऐसे व्यक्ति पर भ्रहुंकार रूपी विष कोई प्रभाव 
नहीं डाल सकता । इनके रचित शब्दों की गणना २२१८ है । “सुखमनी' 


| इनकी सिद्ध रचना है । 


| इनकी रचना का नमूना इस प्रकार है :-- 


मू लालन सिंउ प्रीति बनी 

तोरी न तूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिच तनी। 

दिवस रैन मन मांहि बसत हे, तू करि [रया प्रभु अपनी । 
बल बल जाऊं श्याम सुन्दर को, अकथ कथा जाकी बात सुनी । 


ओऔर भी :-- 


जाको राम नाम लिव लागी | 

सजनु सुहृद सुहेला सहजे सो कहिए बडभागी ॥। | 

रहित विकार अलिप माया ते श्रहुब्रुद्धि विखु तिश्र।गी । 

दरस पिश्रास ग्रास एकहि की टेक हिये प्रिय लागी ॥ 
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इनकी भाषा में संस्कृत श्रौर ब्रज के शब्दों का बाहुल्य है) इ 
अलंकार योजना बहुत सुम्दर हे । रूपक और श्रनुप्रास विशेष रूप से प्रयोग | 
किये हैं | 


| 


इतका स्वर्गवास लाहौर में ज्येष्ठ ४ सम्वत्‌ १६६३ विक्रम में. 


 हुभ्रा । 


भाई गुरदासः-- इनका जन्म सम्वत्‌ १६१० विक्रम के 
आसपास जिला अमृतसर के बासर गाँव मैं क्षत्री परिवार में हुआ । इनके 
पिता का नाम ईशर दास भल्ला था | इन्हें बचपन से ही धार्मिक 
शिक्षा मिली थी और यह भ्रमर दास जी के साथ ही गोइन्दाल ग्रा गये थे । | 
इनकी विशेष प्रतिभा देख कर इन्हें जम्मू और चम्बे की ओर धर्म-प्रचार ए 
के लिए भेजा गया था । इसके श्रनन्तर यह बनारस, आगरा, उज्जेन, 
लखनऊ, श्रादि में भी धर्म-प्रचार का कार्य करते रहे । गुरु ग्रन्थ साहिब | 
के सम्पादन में भी इनका पर्याप्त सहयोग मिलता है । 


आप पूर्णतः हिन्दी के कवि थे | पंजाबी में आपने केवल ३९ 
और हिन्दी में ५५६ कवित्त सवये लिखे । नई खोज के अनुसार भाई 
वीर सिंह जी ने आपके ११९ हिन्दी के अन्य कवित्त सर्वये प्रकाशित 
किये 


इनकी रचाश्रों में जहाँ निर्गुण धारा का चित्र मिलता है वहाँ | 
सयुण काव्य धारा का भी चित्र उपलब्ध होता है। इनकी रचना में । 
युरु सानक के सिद्धान्तों की व्याख्या मिलतो होने गृहस्थ धर्म को 
प्रधान माना है परन्तु साथ ही साथ कमल फुल को भांति विरक्त रहने 
का उपदेश भी इनकी रचनाओं में उपलब्ध होता है । कर्मकाण्ड के बाहरी 
श्राडम्बर और ग्रंधविश्वास को ज्ञान द्वारा जीतने की बात पूर्ण रूप से 
झलकती है । 


| 

| 

| 

| 
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य है। | इनकी कविता का नमूना यह है :-- 


प्रयोग | : र 
जैसे सूर सरिता सकल में समुद्र बडो, 


मेर में सुमेर बड़ो जगत बखान है। 
म में तरुवर बिखे जैसे चन्दन विरख बडो, 
धातु में कनक ग्रति उत्तम के मान है। 
पंछियन में हंस मुगराजन में शारदूल, 


रागन में श्री राग पारस परमान है। 
श्त ज्ञानन में ज्ञान और ध्यानन में ध्यान गुरु, 
मिक सकेलाचमा र A 
सकल धर्म में गृहस्थ धर्म प्रधान है । २७६॥ 
प्रचार | एक ओर नमूता:-- 
जन, .. जैसे तो गोवन्स तृण खाय दुहे गोरस दै, 
1हिब गोरस औटाए दूध माखन प्रकाश है। 
ऊख में पयूख तन खण्ड खण्ड के पिराये, 
| रस के औटाए खण्ड मिसरी मिठास है । 
> । चन्दन सुगन्ध तस के बनासपति, 
रित ढाक ग्नौ पलास जैसे चन्दन सुबास हे । 
साध संग मिलत संसारी निरंकारी होत, 
| गुरुमत परउपकार के निवास हैं॥ १२६ ॥ 
वहाँ | षसं हे 
कं | इनकी भाषा में संस्कृत का प्रयोग प्रधान रूप से मिलता है परन्तु 
मे इसे ब्रज के अनुरूप ढाल लिया गया है । देश देशान्तरों में घुभने के कारण 
है | उस समय की प्रचलित ब्रज को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इनकी 
प्री । रचनाओं में कवित्त, दोहा तथा सवया श्रादि छन्दों की प्रधानता देखने को 
नि । मिलती है । उपमा, रूपक, अनुप्रास और समासोक्ति आ्रादि अलंकार 


| प्रधान रूप से मिलते हैं । 


॥ 

| 

| 

} 
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इनका देहान्त गोइन्दवाल में भाद्र शुक्ला अष्टमी १६९४ विक्रम! 
को हुझ्ना । । 


गुरु तेग बहादुर जी :-- इनका जन्म श्रमृतसर में वैशाख कृष्ण 
५ सम्बत्‌ १६७६ में हुआ । इनकी माता का नाम नानकी और पिता 
का नाम हरगोविन्द था । | 


१9५ 


आपने बहुत रचना नहीं की इसका एक कारण यह भी था कि 
उस समय मुस्लिम शासक हिन्दू जनता को तंग कर रहे थे और ऐसी उथल | 
पुथल के समय काफी मात्रा में धार्मिक रचनाग्रों का होना कठिन ही था । 
फिर भी उन्होंने जो कुछ रचना की है उसमें सांसारिक माया-मोह से 
मुक्ति पाने का उपदेश है और मनुष्य को झूठे सम्बंधो से सावधान रहने! 
के लिए प्रेरित किया गया है। 


| 

श्राप कवि होने के साथ साथ सच्चे ग्रर्थो में धर्म के संरक्षक भी 
थे । काइमीर की हिन्दू जनता की प्रार्थना पर आपने श्रपत! शीश देकर | 
भी धमं को रक्षा की । 


इनकी रचना का नमूना यह हैः 


संग सखा सब तज गणे, कोऊ न निबहयो साथ । | 

कहु नानक यह विपति में, टेक एक रघुनाथ॥ | 

श्रौर भी: -- | 

इह जगि मीतु न देखिग्रो कोई। 

सकल जगतु श्रपनै सुख लागिश्रो दुख मे संगि न होई। | 

दारा मीत पूत सनबंधो सगरे धत लिव लागे । | 

जब ही निरधत देखिश्रो नर कउ संगु छाडि सभ भागे॥ । 

इतकी भाषा में ब्रज और खड़ी बोली (कहीं कहीं) के शब्द | 

मिलते हैं | भाषा पर्याप्त सरल है । श्रंलकारों का चुनाव बहुत थोड़े रूप में | 
` किया है । 
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श्राप का परलोक वास मागंशीर्ष शुक्ल ५ सम्वत्‌ १७३२ में हुमा । 


गुरु गोविन्द सिंह जी:--इनका जन्म समय पौष शुक्ल ७ सम्वत्‌ 
१७२३ वि० था । इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का 
नाम गुजरी था । श्राप एक महान कवि और श्रनेक भाषाग्रों के विद्वान थे । 
इनकी रचनाओं को यदि अलग श्रलग किया जाए तो बहुत से नाम देने 
पड़ेंगे फिर भी कुछ रचनाएँ ऐसी हे जो श्रपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती 
है, जैसे “विचित्र नाटक', “जफ़र नामा’, 'सौ साखी', “जाप' ग्रौर 
'चण्डी चरित्र) । 


इनकी रचताओओं में इनका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से झलकता है। 
उरु गोविन्द सिंह जी श्रकाल पुरुष के पूर्ण विश्वासी थे ग्रौर श्रकाल की 
सत्ता सर्वोपरि मानते थे । इनकी रचनाओं में न्याय का समर्थन और 
ग्रत्याय का विरोध, पाखण्ड-नाश के लिए प्रेरणा ग्रादि की झाँकी 
मिलती है । 


गुरु गोविन्द सिंह जी के समय भारत और भारतीयता की 
अवस्था बहुत शोचनीय था । सभी कवि अपना कत्तव्य भुल कर कामिनियों 
की रसीली बतियों और छतियों तक ही श्रपने को सीमित कर बैठे थे। समाज 
पर श्रन्याय का शासन चल रहा था । इस अन्याय के विरुद्ध साहित्य का 
सृजन गुरु गोविन्द सिंह का विशेष व्यक्तित्व सिद्ध करता है । उनकी वाणी 
प्रायः वीर भाव से श्रोत-प्रोत है, परन्तु इसके साथ ही साहित्य के अन्य 
रसों पर भी उन्होंने लेखनी उठाई है । 


इनको कविता के कुछ नमूने इस प्रकार हैं:-- 


खंग खंड विहंडं, खलदल खंडं, 
भ्रति रण मंडं बर भंडं। 
भुजदंड अखंड, तेज प्रचंड, जोति ग्रमंडं भान प्रभं । 
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सुख संतां करणां, दुरमति दरणां 
किलबिख हरणं, भ्रसि! सरणां। 
जै जै जग कारण सुस्ट उबारण 
मम प्रतिपारणं जै तेगं । 


एक और नमूना: 


जहाँ तहाँ तुम धर्म विथारो । दृष्ट देखि उन पकरि पछारो॥ 


एक अन्य रचनाः 
जो हम को परमेसर उचरि हैं ते सब नरक कुण्ड महै परि हैँ॥ 
मो कौं दास तवन को जानो।या में भेद न रंच पछानो॥ 
में हौं परम पुरुष को दासा। देख्न ग्रायो जगत तमासा ॥ 
जो प्रभु जगति कहा सो कहि हौं । मिरत लोक मे मौन न रहि हाँ ॥ 


गुरु गोविन्द सिंह जी का अस्तित्व हिन्दी-साहित्य इतिहास के रीति 

काल में श्रा जाता है इसलिए चमत्क्रारवादी न होते हुए भी चमत्कारवांद 

से बिल्कुल कोरे भो न थे। उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा, संस्कृत, 

फारसी, श्ररबी, राजस्थानी, खड़ी बोली और पंजात्री के शब्द उपलब्ध होते | 

हैं जिनसे उनके बहु-भाष।विज्ञ होते का पता चलता है | श्रलंकारों में | 

मुख्यत: रूपक, उल्लेख, संदेह, भ्रांति, उपमा, अनुश्रास और यमक आदि 
अलंकार मिलते हैं। 


इन का परलोक वास कार्तिक शुक्ल ५ सं० १७६५ वि० में हुआ | 


ऊपर हम गुरु गोविन्द सिंह जी का साहित्यक परिचय दे चुके 
हे इसके साथ ही पंजब को इस बात का गवं है किं इस महापुर की 
सभा में विभिन्न भाषाओं रौर भिन्न भिन्न विषयों से सम्बन्धित रचनाएँ 
करने वाले ५२ कवि रहा करते ग्रे जिनके नाम ये थे, उदयराय, ग्रणीराय, 
अमृतराय, ग्रत्लू झाशा सिंह, ग्रालम, ईश्वरदास, सुखदेव, सुखा सिह, 
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सुखिया, सुदामा, सेनापति, श्याम, हीर, हुसैन अली, हंसराम, कल्लू, 
कंवरेश, खानचन्द, ग्रुशियाँ ग्रुरदास, गोपाल, चन्दन, चन्दा, जमाल, 
टहकन, धर्म सिंह, धन्ना सिह. ध्यान सिंह, नातू निश्चल दास, निहाल चन्द, 
नन्द सिह, नन्द लाल, पिण्डीदास, बल्लभ, बल्ल विभिचन्द, बुलन्द, 
बृजलाल, मधुरा, मदन सिह, मदन गिरि, मल्लू, माम दास, माला सिंह, 
मंगल, राम, रावल, रोशन सिंह और लक्खा । 


इन बड़े बड़े कवियों ने कई तरह के विषयों से सम्बन्धित रचनाएँ 
की थीं जिनका संग्रह तत्स।मयिक परिस्थितियों के कारण एक ही जगह 
कर लिया गया था। उस संग्रह का नाम था विद्याधर”, परन्तु दुःख से 
कहना पड़ता है कि वह ग्रन्थ मुसलमानों की धमान्धता के कारणा इस 
तरह बिखर ग्रया कि उसके केवल वासठ पन्ने भ्रानन्दपुर में मिल सक्रे। 
उन्हीं के श्राधार पर उष सब कवियों में से कुछ के छन्द मिल सके हैं । 


हमारे इस कथन को पुष्टि “सूरज प्रकाश” के इस उद्धरण से 


दोहा 
बावन कवी हुजूर गुरु रहत सदा ही पास | 
श्रावें जाहि श्रनेक ही, कहि जस ले घन रास ॥ 
तिन कवियन बाणी रची लिखि कागद तुलवाय । 
नौ मन हूए तोल महि सुखम लिखत लिखाय ॥ 
'विद्याधर' तिस ग्रन्थ को ताम धरयो कर प्रीत । 
साना विधि कविता रची रखि रखि नौ रस रीत ॥ 
मच्यो जंग गुरु संग बड़ रह्यो ग्रन्थ सो बीच । 
निकसे आआनेद पुर तज्यो लूस्यौ पुति मिलि नीच ॥ 
पृथक पृथक पन्ने हुते लुट्यो सु ग्रन्थ बिखेर । 
इह थल रह्यो न इमि गयो जिस से मिल्यो न फेर ॥ 
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बाहठ पन्ते कहूँ ते रहे भ्रनंदपुर मांहि ! 

तिन ते लिखे कवित्त इहु गुरजस वंरन्यो जाहि ॥ 


युद्ध के कारण ऐसा होना स्वाभाविक ही था। कवियों को एकान्त 

चाहिए । दित-रात के युद्धो की परिस्थिति में न तो साहित्य-रचनो हो सकती 
है श्रीर न रचे हुए साहित्य की रक्षा । पिछले महायुद्धों में साहित्य ग्रोर 
कला की कृतियों का जो घोर विनाश हुग्रा है, वह किसी से छिपा नहीं हैं । 
वैसी ही परिस्थिति गुरु महाराज के समय में भी आई थी । मुसलमानों द्वारा 
कॉस्टेन्टीनोपल (कस्ुन्तुनिया) ग्रौर भारत के, श्रतेक पुस्तकालयों के जलाये 
जाने का साक्षी स्वयं इतिहास हैं। ऊपर के दोहों में काग़ज़ों के तोल के नौ 
मन होने की कल्पना को कुछ लोग अतिशयोक्ति मानते हैं; पर थोड़ा ध्यान 
देने से यह बात स्पष्ट हो जायगी कि यह कोरी कल्पना या श्रतिशयोक्ति 
नहीं है। प्रेस झादि न होने से सब कुछ हाथ से लिखा जाता था। 

५२ कवि कुछ कम नहीं होते । ऐसी अवस्था में ग्रगर नौ मन कागज हो गये 

हों तो कोई श्राश्चर्य नहीं । 


इन ५२ कवियों में से कुछ का नाम हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में भी श्राता है, पर इतकी थ्रोर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है । शेष कवियों | 
के सम्बन्ध में पुरी छानबीन होता आवश्यक ह्‌ । जो हो, इतता तो मानना | सो 


ही पड़ेगा कि इत ५२ कवियों में कई कवि ऐसे हैं जो भूषण, चिन्तामणि | लि 

आदि के सम-कक्ष माने जाने के अधिकारी हैं । । वि 

। हर 

हंसराम :-- इस कवि का जन्म मरण समय श्रज्ञात है परन्तु ता 

इतना निश्चित है कि यह कवि गुरु महाराज के ग्राश्रय में रहता था और । चर 

भागे चल कर इसी कवि का पौत्र चन्द्र शेखर वाजपेई पटियाला राज्य का । लर 
१ .खसज कवि हुश्रा था । । 
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इस कवि की रचना का नमूना यह हे :— 


दुन्दुभी धुकारे बाजे, मानो जलधर गाजे, 

राजत निशान भय भानु छिप जात हैं । 

हाथित के हलका हजारनि, गने को हय, 
जटत जवाहर जो जगमग जात हैं। 

| कोर साजे जोर, करनालन को सोर, 
सुनि संकत सुरेश श्रो' नरेश बिलखात हैं। 

'हंराम' कहत विराजो जिन भाजो गुरु- 
गोविन्द को माँग कविराज चले जात हें ॥ 


कवि की रचना में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता 

से मिलता है । तत्सम शब्दों को तदभव बना लेने की प्रवृत्ति भी दिखाई 
देती है | ब्रज और खड़ी बोली की भाँक्री भी मिलती है | यमक, श्रनुप्रास 

| और उपमा श्रादि ग्रलंकारों का चित्रण स्पष्ट है। | 


चन्दन :--यह कवि भी दसमेश जी के दरबार का प्रसिद्ध 
कवि था । इस कवि के विषय में एक मनोरंजक वार्ता इस प्रकार है :-- 


र इस कवि ने पहले पहल दरबार की शरण ली तब इसने 
सोचा था कि दरबार में प्रायः सभी छोटी जाति के लोग ग्रथवा कम पढ़े 
लिखे लोग हैं इसलिये यह लोग मेरी कविता कया समझ सकते हें । यही 
विचार उसने गुरु गोविन्द सिंह जी के सामने भी रखा | इस पर उन्होंने 
हंस कर कहा कि यह तुम्हारा श्रभिमान है और इसके साथ ही उन्होंने 
अपने ग्रकव रक्षक “धन्ना? को बुला कर चन्दन का अ्रभिमान भंग करवाया । 
चन्इन की कविता का वही नमूना जो उसने एंक पहेली के रूप में परीक्षा 
लेने के लिये सभा में रखा था, हमे यहां दे रहे हैं । इस से जहाँ पाठकों को 
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चन्दन की रचना का परिचय मिलेगा वहां साथ ही मनोरंजन भी होगा | 


नमूना इस प्रकार है :-- 


नव सात तिथे* नव सात किथे!, 

नव सात गिथे!ः नव सात पिश्राए|| । 
नव सात रचे§, नव सात वचे, 

नव सात पिया पहि दायक पाए** । 
जीत कला नव सातन को,{? 

नव सातन के सुख श्रंचर 
मानहुं मेघ के मण्डल में, 

कवि 


चन्दनः चन्द कलेवर छाए 1) 


इस कवि की रचना में भाया मुख्य रूप से ब्रज ही हैं 


अभिव्यंजना पर्याप्त हे । 


| 


परन्तु संस्कृत | 
शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त मिलता है। यमक श्र ग्रनुप्रास अलंकारों की 


धन्नाः-- यह भी इसी दरवार का एक प्रसिद्ध कवि था। गुरु 
गोविन्द सिंह जी को ग्रदवशाला का सारा भार भी इसी पर था । चन्दन | 


कवि की पहेली का उत्तर धन्ना ने दिया था ग्रौर साथ हो चन्दन की | 
परीक्षा के लिए ्रपनी भी एक १.विता सामने रखी थी जिस पर चन्दन ते | 
काफी प्रास किया पर वह रचना का वास्तविक तत्व और उसमें छिपा 
चमत्कार नहीं ढूंढ सका । तब स्वयं ग्रुरु गोविन्द सिंह जी ने उस चमत्कार | 


को बतला कर चन्दन की परेशानी को दूर किया था । 


| 
| 
। 


#पोलह वर्षीयास्त्री, 1सोलह शङ्गार किये, सोलह वर्षीय पति, सोलह | 


महीने के पश्चात आया, $ सोलह खानों वाली चौपड़ का खेल, 
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रचना का वही नमूना हम यहाँ दे रहे हैं:-- 


सीन मरे जल के परसे कबहुं न मरे पर पावक पाए । 

हाथी मरे मद के परमे कबहु न मरे तन-ताप के आए ॥ 
तीय मरे पिय के परसे कबहुँ न मरे परदेश सिधाए । 

शुढ़ मैं वात कही द्विजराज विचार सके न विना चित लाए ॥ 


इस रचना में पहले पद में 'परसे? शब्द तक तो प्रश्न है और 
कतरह न' इसका उत्तर है । 

भाषा में ब्रज और संस्कृत के तदभव शब्दों का प्रयोग पर्याप्त. 
है । यमक और लाटानुप्रास श्रलं हारों को चमत्कार लिए प्रयोग क्रिया 


गया है । 
जन्म मरन इस कवि का भो अज्ञात हे । 
पक -- गुरु गोविन्द सिंह जी का समकालीत और दरबारी 
कवि था । यह जहाँ दरब बिथा वहाँ गुरु गोविन्द सिंह जी का 


परम भक्त भी था और यह उनमें श्रीकृष्ण का और स्वयं में सुदामा 
का ही रूप देखता था । इसी भाव को लेकर इस कवि ने अपनी भक्ति 
प्र्दाशत की है । 


यह कवि संस्कृत, फारसी, और ब्रज का अच्छा विद्वान था । 


रचना का नमूना इस प्रकार है: 


= 


एकै संग पढ़े हैं ग्रवन्तिक्रा संदीपनि के 

सोई सुध ग्राई तो बुलाई बूकि बामा भें । 
पूंगीफल होत तो श्रसीस देते नाथ जी को, 
तंदुल ले दीने सोइ बाँध लीने फटे जामा में । 
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दीन दयालु सुन के दयालु दरबार मिले, 
एतो कुछ दीनों पाइ अ्रगनित सामाँ में | 


प्रीति कर जाने गुरु गोविन्द के माने तातें 
वही तू गोविन्द वही बाम्हन सुदामा? में | 


इनकी भाषा में ब्रज, संस्कृत और फारसी का अच्छा संयोग | 


मिलता हे । अलंकारों में रूपक, उत्परेक्षा श्रौर उपमा ग्रादि का 
निर्वाह किय्रा गया है । 


जन्म मरन इस कवि का भी ग्रज्ञात है । 


मंगल: यह कवि इस दरवार के सभी कवियों में से अधिक 
प्रसिद्ध था । इसकी रचना भी भ्रन्य कवियों की ग्रपेक्षा रचना कोशल में 
बहुत बढ़ी चढ़ी है | इस कवि ने दशमेश गुरु के दात,शौर्य, यश और वीरता 
आदि का अनेक रूपों में वणन किया है । छोटी से छोटी वस्तु पर उत्तम 
रचना कर लेना इसी कवि का काम था । इसकी भाषा भी शुद्ध ब्रज हे 
परन्तु इसके साथ ही संस्कृत और खड़ो बोली के शब्दों पर भी पूर्ण 
ग्रधिकार मिलता हे । 


रचना का नमूना इस प्रकार है: 
भावे जाइ तीरथ भ्रमति सेतु-वःघ हुँ लौं, 
भावें जाइ कंदरा मैं कंद मूल खाइए। 
भावं देह द्वारका दगध करे छापे लाय, 
भावें कासी माहि जाइ जुमा सों वक्षाइए । 
भावें पूजो देहुरे दिवाले सभी जगाहें के, 
भावें षट्दशन के भेख में फिराइए । 


जो तूं चाहे मनसा को “मंगल?! तुरत फल, 
गोविन्द गुरु की एक मौज हूँ में पाइए । 
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एक जगह यह कवि गुरु महाराज के हाथ की छड़ी का वणुन करता है: 


47 


रभुर विदारिवे को सुरपति पारिवे को, 
भगत उधारिबे को मुकति की जरी है। | 
भ्ररि दल भंजिवे को गड़े गढ़ गंजिवे को | 
s s | | 
| 


ग. 
हि | सभी सुख संजिवे को महा सुख भरी है। 
| करति कलोल ग्रुरु गोविन्द के कर मांहि 
ह साथ हुँ ते मारिवे की विधि परी है। 
फतह की निश,नी यहि, पुरव जनम हूँ की, 
ड तवि हुती गदा, श्रवि इयाम रग छरी है । 
| यह्‌ कवि ब्रज भाषा के साथ साथ पंजाबी का भी उतना ही 
ना | च्छा कवि है जितना ब्रज का,परन्लु पंजाबी में रचना करते समय भी इसने 
र छ्न्द प्त के ही श्रपनाए हैं । मनोरंजन के लिए एक पद नीचे दिया 
है जाता है: - 


ण | समुंदर दे वार पार विच्च महि मंडल दे, 
जेंदा| जस देश देश सब्मे लोक गाँवदे । 

सेंबदे भिखारी सेई होंदे नीं हजारी हुण, 
| वारी वारी पढ़ के कथित्त ने सुणाँबदे । 

| चारों ही बरण खट दरसन जैद हार, 
| मंगल” सुकवि मन इच्छा फल पाँवदे । 

| वेखीं बल बाँगूं। कोई छली गुरु गोविन्द जी, 
| इवक ले ले जांदे, इक लेणे नूं श्रॉवदे ॥। 


| लक्खन:-- यह कवि इसी दरबार का एक प्रसिद्ध कवि हुआ 
| ड 
है । यह चाँगरा, गोत्रज राजपूत था। इसने “पंचतंत्र' का अनुवाद 


जिसका, ‡तरह 


Ror mmmmmmemaseeser 
| 
। 
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क की | 

ये न न त्रा 2 र इसर्क | 

“हितोपदेश? के ताम से किया है परन्तु बहुत प्रयास क रने पर भी इसकी | 
रसना नहीं मिल सकी । | 


भोग राज: यह कवि भी इसी समय का एक और प्रसिद्ध | 
, कविथा।जातिसे यह भी राजपूत ही था परन्तु रचना का काई नझुना 


.प्रास्त नहीं हो सका । 


गमत रायः-- ग्रुर दशमेश के ५२ कवियों में से यह कवि ट्क 
कई पुस्तकों का लेखंक है और इसके जन्म का समथ ठीक ठीक तो कहीं नहीं 
मिलता परन्तु इतना श्रवशय है कि यह कवि लाहोर मे र्हा करता था 
इसके पिता का नाम छेल राय था । इस कवि की रचनाय्रों में से तीन | 
ही ग्रब तक मिल सकीं हैं। “चित्र विलास काव्य' 'नवरस संग्रह श 
“महा भारत का सभा पर्व? यह १७४८ वि० के ग्रास पास दशम 3 के 
पास ग्रा गया था और यहीं रह कर इसमे 'महा भारत के सभा पर्व का. 
अनुवाद किया । यह संस्कृत, ब्रज ग्रादि भाषाओं का श्रच्छा विद्वान था। t 


रचना का नमूना इस प्रकार हैः-- 


बारि हग लागे ते हजार होत इक वार, 
मौजनि ते सूरन की सौज फौज धाई है । प 

चाय श्रमरावती को ठाकुर ह श्राय तीर, । भे 
पाय के परे ते तौ त्रिलोकी पाय पाई है। | 

तेरे राज साज लाख लाखनि कौ देत देवी, | 


एबी करे सेव श्री ग्रतन्त ठकुराई है। | ४ 
रद्र की है सारी तू समुद्र की है वर नारी, | F 
` वित्त की उदारी सतरुद्र सुखदाई हे । | थ 
> इस कवि ने 5ंगरों, नदियों और प्रकृति के अन्य स्थलों का बहुत 
१ सुन्दर चित्र श्रपनी रचनाग्रों में प्रस्तुत किया है । लाहौर, रावी श्रौ 
त्र 
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| सतलुजग्रादि की प्रशंसा में कई सुन्दर पद प्रस्तुत. किये हें। इसकी | 
भाषा में फारसी, संस्कृत के शब्द प्रर्यात मिलते हैं । इसे पुराण और धर्म 
शे । शास्त्र श्रादि का बहुत विस्तृत ज्ञान था | इसने रूपक, ग्रतुप्रास श्रादि 


a 


| विशेष रूप से अपनाए हैं । 

टन | इस कवि का जन्म मरणा ग्रज्ञात है । 

कुंवरेश : -- यह अपने समथ का बहुत प्रसिद्ध कवि था] 
| इस कवि ने श्रानन्दपुर में रह कर महाभारत के द्रोण पर्व को भाषा में 

वि ` कविता बद्ध क्रिया था । इस पर गुरु गोविन्द सिंह जी की ओर से इसे 

हीं | बहुत कुछ दान मिला था जिस पर प्रशंसा के रूप में इसने उसे करोड़ों 


था ' रुपये का उपहार मान कर स्वीकार किया था । 
गीन 5 
इसकी रचना का नमूना इस प्रकार है :-- 
रौर 
के द्रोणा पर्व भाषा क्यों, गुरु गोविन्द सुजान । 
का कह्यो सु कवि कूंवरेश को, दिये करोरनि दान ॥ 
| | एक श्रौर तमूता :-- 
जा को पूरो ब्रह्म करि, जानत है सब कोय । 
गुरु-गोविन्द स्वरूप धरि, प्रकस्यो है जग सोय । 
| इन कवियों के श्रतिरिक्त इस दरबार के ग्रन्य कवियों के सम्बंध 
| में खोज करने पर भौ कोई प्रामाणिक सामग्री प्रास नहीं हुई । 
| 
| गरीबदास:-- इसका जन्म १७७४ वि० में चुड़ानी (रोहतक) में 
| हुआ । यह जाति के जाट और जन्म से भक्त था । बाद में सन्तो के प्रभाव से 
| इसने नवीन पंथ की स्थापना की । इसने भी गृहस्थी रहकर श्रपने 
। सिद्धान्तो का उपदेश किया | इसक्रे पंथ का नाम 'गरीवदासी' हे श्रौर इसके 
| अनुयायी पंजाब में मिलते हैं । 
बहुत | 
ओर 
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महाराज बीरबल:-- इसका पहला नाम महेशदास था| | 
इसकी जन्म भूमि नारनौल (पंजाब) कही जाती है | थे ग्रकवर के प्रसिद्ध 
नवरत्नों में था। इसके विषय में चुटकुले बहुत प्रसिद्ध हैं । यह ब्रज भाषा 
का क़वि था | और कवियों का संमान करता था । इसके कवित्तो का संग्रह | 
भरतपुर में है। कविता में इसका उपनाम ब्रह्म हे । इसने भ्रपनी | 
रचना में अलंकार श्रादि काव्यांगों का बिशेष ध्यान रखा है 


वीर भान: - इसका जन्म सं० १६०० में विजेसर (पंजाब) में 
हुआ था श्रौर यह दादू के समकालीन थे | ये रैदास की परंपरा में ऊधो दास 
का शिष्य था | ईश्वर को 'सत्यनाम' कहने के कारण इसके ग्रन्थ का नाम 
“सतनामी' पड़ा । इसका पूज्य ग्रन्थ 'पोथी' है। थे सतनामी भक्त की 
वेश भूषा में रहते हुए भी खेती-व्यापार करता था। औरंगजेब के विरुद्ध 
इन्हीं सतनामियों ने विद्रोह किया था । ये गुरु को ईश्वर का अवतार मानते 
थे । श्रतः ऊधोदास को ये मालिक का हुक्म मानते थे । 


संत रेण: यह गाँव भुदन, रियासत मालेरकोटला का निवासी 
था । भूदन में उत्तर की श्रोर ढाब के किनारे इसका श्राश्रम श्रब भी 
मोजूद है । यह उदासीन साधु था । बाबा साहब दास जी, जो सिवखराज । 
के काल में एक माने हुए काव्यरसिक साधु थे, इसके ग्रुरु थे उन से | 
ही इसने कविता लिखना सीखा था । इसका जन्म सम्वत्‌ १७९२ विक्रमी | 
को श्री नगर (काशमीर) में हुआ था | इस के पिता का नाम हरि वत्लभ ' 
तथा माता का सावित्री देगी था । यह जाति से गोड़ ब्राह्मण तथा 
माता पिता की एक मात्र संतान था । बचपन में ही सन्त रेणु जी ने अच्छी | 
शिक्षा प्राप्त कर ली तथा उदासी साधु बाबा साहब दास की संगति होने | 
के कारण इसका झुकाव श्रधिकतः वेदान्त दर्शन की ओर हुआ । 


श्री संत रेण ने पाँच पुस्तकें कविता में लिखी थी, जैसे कि उस 
के अपने आखरी ग्रन्थ “उदासी बोध? से पता चलता हेः-- 
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रोहा: -- पाँच ग्रन्थ कराय ग्रुर, हम ते ग्राप सुजान । 
जीवन की कल्याण हित, ग्रादि पुरुष मिहरवान । 


ग्रडिल्ल:-- मन प्रत्रोध यह ग्रन्थ सो प्रथम जानिये । 
द्वितीय सु नानक विजे, ग्रन्थ पहचानिये । 
त्रितिय नानक बोध, ग्रन्थ सो जान रे । 
हो वचन-संग्रह ग्रन्थ सु चतुरथ मान रे । 
पंचम यही उदासी बोध महानिये | 
जीवन तरन उपाय, सु खातिर जानिये । 
और परोजन नाहि करन काग्रान रे। 
हो, जीवन की कल्याणा सु खातिर जान रे। 


श्रर्थात्‌ “मन प्रबोधः 'ग्रुर नानक विजय’ 'गुरु नानक वोध? बचन 
संग्रह', (श्रनभय अमृत ग्रन्थ) और "उदासीन बोध? । ये पाँच पुस्तकें 
उनकी लिखी हुई हैं | 


(१) “मन प्रबोध? जो -इस ग्रन्यावली की पहली पुस्तक है, 
श्री संत रेणा की सब से पहली रचना है । 


(२) “श्री गुरु नानक विजय ग्रन्थ” संत रेण जी की दुसरी 
काव्य रचना हे जो ग्रुर नानक जी के जीवन के सन्वंध में एक बड़ा भारी 
महाकाव्य हैँ । 


(३) “श्री श्रत भय श्रमृत’ ग्रर्थात्‌ बचन-संग्रह, इस के कुल 
११० पृष्ट हैं विषय वेदान्त है तथा अध्याय १४ हैं । यह वेदान्त विषय 
का एक साधारण ग्रन्थ है । 


(४) “श्री उदासी बोध’ यह ग्रन्थ एक ऐतिहासिक रचना है | 
इस में उदासी भेप का इतिहास वर्णित्त हे। सम्वत्‌ १९५६ विक्रमी में इस 
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पुस्तक की रचना हुई थी । श्राप हिन्दी संस्कृत और पंजाबी के बहुत अच्छे. 
विद्वान थे | आपकी रचनाश्रों में इन तीनों की खिचड़ी पाई जाती है 
नमूना इस प्रकार है: 


[१] है बालक पर महा ज्ञानी] 

इस की गति कछु जाइ न जानी । 
अनुभव वाणी मुख ते कहे । 
क्या जाने किछु पढ़ग्रा ग्रह । 
क्या जाने इहु सिद्ध पुरातन | 
कया जाने इहु ब्रह्म सनातन । 
ब्रह्मा एहु कि विष्णु महेशा। 
रवि शशि एह कि आदि जलेशा । 


~ RN ONAN NA = 0 nA a क्या 


इसकी श्रधिक काव्य रचना हिन्दी भाषा में ही है । जिस पर 
पंजाबी का ग्रधिक प्रभाव दिखाई देता है । यदि छन्द रचना के ध्यान से 
देखा जाए तो इन पुस्तकों में कवित्त, सवैया, दोहा, कुण्डलिया, छपे, भुयंग 
प्रयात ग्रादि ही छन्द प्रयोग किये हैं जो इस से पूर्व की ऐसी ही काव्य-कृतियों 
में अधिकता से प्रयोग किये जाते रहे हैं किन्तु कुछ छस्द जैसे धक्का, 
सनखतरा, स्वणिंका ग्रादि नये नामों वाले भी मिलते हें। इसके दो | ' 
शिष्यों भगत रेण श्रौर गोविन्द राम का भी उल्लेख मिलता है षा. 


AI) “त 


AN OO भ शत 


|| 
| 
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सूफी साहित्य 


सूफी मत भारत में बहुत दूर दूर तक फैला परन्तु यह कहने में 
कोई संकोच नहीं कि पंजाब सूफ़ी मत का बहुत अच्छा केन्द्र रहा | 
सूफी कवियों ने हिस्टू मुस्लिम भेद भाव को अपने अपने प्रेममय वचनों द्वारा 
दुर करने का प्रयत्न क्रिया | कहीं कहीं उस समय के सूफ़ियों को उस समय 
के शासक लोगों के क्लोध का पात्र भी बनना पड़ा परन्तु उन्होंने “ब्रह्म 
एक हे” इस नारे के भ्रतिरिक्त श्रौर किसी सत्ता को स्वीकार ही नहीं 
किया | इसका परिणाम कभी कभी कट्टर धर्मान्ध मुल्लाग्रों और सुलत्तानों 
द्वारा दिये जाने वाले दण्ड के रूप में भुगतना पड़ा । कई सूफ़ियों को मृत्यु 
दण्ड तक झेलरा पड़ा परन्तु उन्होंने परमात्मा के अतिरिक्त और किसी 
की सत्ता को नहीं माना क्योंकि सूफ़ियों की साधना में सत्य और प्रेम का 
बिना किसी भेद भाव के मेल था इसलिये साधारण जनता ने इस की 
ओर ग्रपनी अभिरुचि प्रदर्शित की | 


ये सूफ़ी कवि समन्वय की भावना को लेकर चले थे । इनका 
विचार था कि जो व्यक्ति आत्मा को समक लेता है वह ईश्वर को प्राप्त कर 
लेता है क्योंकि आत्मा और परमात्मा श्रापस में ग्रंग और ग्रंगो हैं 
“अनल हक ही ब्रह्म को प्राप्त करने की सीढ़ी है। इसके लिए गुरु या 
पीर का होना झ्रावश्यक है। 


सूफी मत इस्लाम का विरोधी नहीं और इसके साथ ही वह 
उस किसी भी धर्म का विरोधी नहीं जो प्रेम तत्व को स्वीकार किये हुए 
है । हाँ वह इस्लाम के बल-प्रयोग के स्थान पर अपनी चमत्कार पूर्ण 
युक्तियों और प्रेममय उक्तियों को ग्रधिक महत्त्व देता है। जिस तरह 
पारसी साहित्य की वृद्धि के लिए ईरान के प्रमुख सूफ़ी कवियों ने अपनी 
मसनवियों और गज्जलों की रचना करते हुए साथ ही साथ सूफ़ी मत के 
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प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रयत्न किया उसी प्रकार भारत के सूफ़ियों ने 


भी अपनी उपदेशात्मक बातों को काव्य का रूप देकर सूफ़ी विचारधारा | 
से युक्त रचनाओं द्वारा हिन्दी साहित्य का प्रेम-श्राख्यान परम्परा को | 


अपनाते हुए भारत में सूफ़ी मत का प्रचार एवं प्रसार किया । 


क्योंकि हमारा सम्बंध केवल पंजाब से है श्रत: हम यहाँ केवल | 
उन्हीं कवियों को लेंगे जिन्होंने पंजाब में रह कर श्रथवा पँजाबी होते हुए | 


अपनी रचनाएं की हैं । 


बाबा फरीद :-- इनका पूरा नाम फ़रीदुहीन भी था । आपका 
जन्म १२३० वि० (११७३ ई०) में हुआ था । इनके गुरु का नाम ख्वाजा 
कुतत्रुद्दीन वस्तियार काकी था । यह बचपन से ही मस्त और फक्कड़ श्रादमी 
थे । इनका उपनाम बाबा शकर गंज के नाम से प्रसिद्ध है । इनके जीवन 
के सम्ब्रध में अनेकों दंत कथाएं प्रचलित है । शकरगंज इनका नाम किसी 
व्यक्ति को ॐंटों पर लदे हुए बोरों में शक्कर हो जाने का वर देने के कारणा 
ही पड़ा था । ¢ 


इनके प्रचार से सूफ़ी मत दक्षिणी पंजाब में फैला । माधुर्य 
भाव की साधना ने इस कार्य के प्रसार में बहुत सहयोग दिया | इनकी समाधि 
को दीवार में एक तंग रास्ता बना हुआ है जिसे स्वगं द्वार' कहते हैं। 
मुहरम की रात को इस सम्प्रदाय के भक्त इस द्वार से निकलने का 
प्रयत्न करते हैं । इनके शिक्षक निजामुद्दीन श्रौलिया थे । 


बाबा फरीद ने फारसी, मुलतानी और उस समय की हिन्दवी 
(हिन्दी) में अपनी “वाणी” की रचना की। 


उनकी हि दी वाणी का नमुना इस प्रकार है :— 
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ने | तपि तपि लुहि लुहि' हाथ मरोरउ' । बावलि होई सो सह लोरउ' ।। 
[रा ते सहि मन महि कीश्रा रोसु ॥ मुझु श्रवग्रुन सह नाही दोसु ॥१॥ 
को | ते साहिब की मे सार न जानी ॥ जोबनु खोइ पाछे पछुतानी ॥रहाउ।। 
काली कोइल तू कित गुन काली ॥ अपने प्रीतम के हउं बिरहे जाली ॥ 
र पिरहि बिहून कतहि सुख पाए ॥ जा होइ कृपालु ता प्रभु मिलाए ॥ 


विधणा* खूही मु ध' इकेली ॥ न को साथी न को बेली ॥ 
ए | करि किरपा प्रभि साध संगि मेली ॥ 
जा फिर देखा ता मेरा ग्रलहु बेली ॥ 
इनकी वाणी में बिल्कुल प्राचीन हिन्दी का रूप मिलता है। 


in जिः ल ह्य ग् ~ मे f द 
जसकी कलक कुछ कुछ योगियों के साहित्य में भी मिलती है । इनकी 
न मृत्यु १३२० वि० ग्रर्थात्‌ १२६५ ई० में हुई | 
र्म 
[न अमीर खुसरो :- इनका जन्म १३१० विक्रमी में जिला एटा 


पी | फे पटियाली गाँव में हुआ। यह निजामुद्दीन श्रौलिया के शिष्य थे | 
मुलतान के सूफ़ियों के साथ इनका सम्बंध बहुत वर्षो तक रहा श्रौर यह 


णा 
पंजाब में बहुत देर तक निवास करते रहे । इनकी हिन्दी रचनाग्रों में कहीं 
हीं पंजावीपन भी ग्रा गया हे । 
स अ्रमीर खुसरो फारसी के लो माने हुए कवि थे उन्हें 'तूती-ए-हिन्द 


थि कहा जाता था । इन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की हें जिन में 'खालिक 
॥ वारी, 'पहेलियां?, 'मुकरनीयाँ', 'दो सखुने! और फारसी तथा हिन्दी से 
का मिश्रित रचना के साथ साथ कुछ अनुभूत नुस्खे भी लिखे हैं । 


| बादशाह बलबन के बेटे शाहजादा मुहम्मद के शिक्षक भी 
रहे 
फ हैं। यह राजकवि भी थे । इन्हों ने गयाउुद्दीत बलब॒त से लेकर कुतबुद्दीन 


३. 
| -*">- 


१-लुहि के, तड़प तड़प के । २--हाथ मलती रह जाऊं, पछत्ताऊं । 
३--देखती भालती हूँ । ४--शह (पति) 
५-भयानक । ६-स्त्री। 
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मुबारक शाह तक सभी पठान शासकों का राज्य देखा । ग्रमीर खुसरो नक | 
९९ ग्रन्थ लिखे जिनमें लग भग ५ लाख शेर (ग्रद्धालियाँ) थीं। हून | 
ग्रन्थों में से केवल २२ का ही पता चलता है । | 
| 
इनकी रचना का नमूना इस प्रकार है := | 
सिगरी रेन मोहि संग जगा। 
भोर भई तब बिछुड़न लगा ॥ 
उसके बिछुड़े फाटत हिया । | प्रथो 
क्यों सखि, साजन ? ना सखि, 'दिया' ।।१।१ ल 
सरब सलोता सब गुन नीका । 
वा बिन सब जग लागे फीका। 
वाके सर पर होवे कोन। 


ऐ सखि, साजन ? ना सखि 'लौन' ॥।२।॥ 'इनवे 
वह ग्रावे तंब शादी होय । Kilt 
उस बिन दूजा श्रौर न कोय। वि? 
मीठे लागें वा के बोल । , अपने 
ऐं सखि, साजन ? ना सखि, ढोल ॥।३॥ इस ३ 
एक दोहा :-- ब 
गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस | | 
चल खुसरो घर आपने, रन भई चहुं देश | (चना 


एक भ्रौर उदाहरण :-- | 
खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। 
तन मेरो मन पिऊ को, दोऊ भये इक रंग ॥ 


तथा 
बहुत रही बाबुल घर दुलहिन, चल तेरे पी ने बुलाई ॥ 


| 

| 

| 

T 

| 

| 

| 

| 1 
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डन बहुत खेल खेली सखियन सों, अन्त करी लरकाई ॥ 
। न्हाय धोय के बस्तर पहिने, सव ही सिंगार बनाई ॥ 
| विदा करन को कुटुम्ब सब आये, सिंगरे लोग लुगाई ॥ 
चार कहारन डोली उठाई मंग पुरोहित नाई । 

चले ही बनेगी, होत कहा है नैनन नीर बहाई ॥ 


| इनकी भाषा में जहां ब्रज तथा संस्कृत के तद्भव शब्दों का 
| प्रयोग मिलता है वहाँ खड़ी बोली का शुद्ध रूप भी अच्छी तरह देखने को 
| मिलता है । 

इनका देहान्त १६८२ वि० (१३२५ ई०) में हुआ । 


शेख भ्रबू अली कलंदर :-- इनका पुरा नाम शरफुद्दीन था | 
'इनके पूर्वज इराक से भारत में श्राये थे और पानीपत, जिसका पुराना नाम 
'पाशिपथि' था, में निवास करने लगे | यहीं पर इस कवि का जन्म १२६३ 
वि० में हुआ । उस समय गयासुद्दीत तुगलक का राज्य था | तुगलक ने 
, अपने बेटे मुबारक को इनके पास शिक्षा प्रास करने के लिए भेजा था। 
इस शहज़ादा के साथ कलंदर साहिब को बहुत प्यार हो गया | एक बार 
लड़का कहीं यात्रा पर जा रहा था तो कलंदर साहिब ने एक दोहा उसे 
लिख कर भेजा था । 


(चना के नमूने के रूप में हम वही दोहा प्रस्तुत कर रहे हैं :-- 
| सजन सकारे जायेंगे और नैन भरेंगे रोय । 
विधना ऐसी रैन कर, भोर कधी न होय ॥ 


इनको रचना में खड़ी बोली और बांगलू भाषा का प्रयोग 
भलता है । इनकी रचनाश्रो की खोज बहुत ऐतिहासिक महत्त्व रखती है । 

कलंदर साहिब का देहान्त १३८२ वि में हुआ । इनका मज़ार 
नीपत में श्रब भी विद्यमान है जहाँ कई मेले लगते हैं । 


= 
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शेख जमाली :- श्राप हमायू के समय के सूफ़ी कवि थे । 
इनका जन्म स्थान तो निश्चित पता नहीं परन्तु पंजाब में वर्षो तक रहते 
रहे थे | क्योंकि उत्तकी रचना में प्रयुक्त भाषा में पंजाबी के क्रिया शब्दों 
की समानता हमारे कथन की पुष्टि करती है। यह हज के लिए मक्का भी 
गये थे और वापिस लौट कर दिल्ली में ही रहने लग गये थे । 


इन्होंने कई काव्य ग्रन्थ रचे जिन सव की भाषा फारसी मिश्चित | 
हिन्दी है । 
नमूने के रूप में एक रचता प्रस्तुत है ¬ 


खार शुदम जार शुदम लुट गया। 
दर रहि इश्कि तो कमर टुट्टा है। 
गरि बदम ग्रुफ़्त रक़ीबि कठन, 
इसका कहा मत करौ यह भुटूटा है। 
गाह नग्रुफ़ूता कि जमाली तू बैठ 

तुम करो बया. श्रपना करम फुट्टा है । | 


इनकी भाषा में फारसी शब्दों की बहुलता है श्रौर क्रिया रूप । 
पंजाबी से बहुत मिलते जुलते हैं । 


इनका देहान्त १५६२ बि० श्रर्थात्‌ १५३५ ई० में हुआ । 


शेख अब्दुल क़दूस (अलख दास) :- इनके पिता का नाम | 
इस्माईल था | यह मुहम्मद चिश्ती साविरी के शिष्य थे । फारसी श्रोर 
हिन्दी के च्छे विद्वान्‌ थे । हिन्दी काव्य लिखते समय इन्होंने ग्रपने नाम 
का प्रयोग श्रलखदास के रूप में किया है । इतका सम्बंध पंजाब के सभी 
सूफ़ी कवियों से था । इन्हीं के वंशज शेख श्रब्दुल नवी का मज़ार नारनौल 
में श्रव॒ तक हे । 
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1 इन्होंने कई ग्रन्थ लिखे जिनमें दोहे और राग आदि हैं श्रौर बिरह 
का वर्णन विशेष महत्त्व रखता है । इनके ग्रन्थों का सम्पादन मौलाना खिज्ञ 
जौनपुरी ने किया हैं । 


रचना का नमूना इस प्रकार है :-- 


श्राप गँवाएं पी मिले, पी खोए सभ जाए। - 
ग्रकथ कथा हे पिरम की, जें कोइ बूझे पाए ॥ 
पूरबी राग :-- 
धन करन पी श्राप सँवारा। 
। बिन धन सखी कंत कन्हारा' ॥। 
| शह खेले धन माहीं ईवाँ । 
न पास फूल महि श्राछे हैवां । 
क्यों न खेलू' तज संग मीता । 
मुझ कारन तँ एता कीता ॥ 
| ग्रलख दास भाखे सुन सोई। 
ह | सोई पाक” श्रारथ पुन सोई ।। 


| इनका देहांत १५६४ वि० १५३७ ई० में हुग्रा 


शाह हुसैन :- यह कवि जुलाहा जाति से सम्बंध रखते थे। 
इनका जन्म १५६६ वि० १५३६ ई० में लाहोर में हुश्ना । चन्योट के सूफ़ी 
हलोल_खां इनके गुरु थे । इन्होंने बचयन में ही कुरान याद कर लिया था । 


१--कंधारा, कन्थारा भो हो सकता है । 
२--महल, राज भवन । 

३--जीव जंतु 

४-पवित्र । 
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बाद में सूफ़ी पुस्तकों का ग्रध्ययन बहुत गम्भीरता से किया, इसीलिए इनकी 
वारी में प्रेम काव्य के सूक्ष्म तत्वों का समावेश मिलता हैं । 


5 


> 


शाह हुसैन को विरह का कवि कहा जाता है । इन्होंने हिन्दु 


> ज जन्म ज > र्‌ 
योगियों के प्रतीकों का उपयोग भी किया है | पंजाब का जन्म जात होने के 
कारण भाषा में पंजाबीपन पर्याप्त मिलता है परन्तु हिन्दी में भी इनकी 
रचनाएं रागों और इलोकों (दोहों) में मिलती हैं । 
रचना का नमूना है :-- 1.» 
दिन चार चौगान में खेल पड़ी, | 
देखा कौण जीते वाजी कौण हारे ॥ | 
हि ध 
घोड़ा कोण का चाक चालाक चाले, | 
देखा हाथ हिमत कर कोण डारे॥ | 
इस जिउ पर बाजी ग्राण पडी, ्ा 
देखां गोह मैदान में कोण मारे ॥ | 
हाइ हाइ जहान पुकारता है, 
समझ खेल वाजी शाह हुपेन पिश्रार | १ 
एक इलोक (दोहा) :— 


जहां देखो तहां कपट हैं कहुँ न पाइश्रो चेन | | 
दगा बाज संसार ते गोशा पकरि हुसेन ॥ । 
मन चाहे महवूब को तन चाहे सुख चेन | 
दोइ राज की सेघ में केसे बने हुसेन ॥ 


इनकी भाषा में ब्रज भाषा और साधारणा उर्दू शब्दों का प्रयोग 
मिलता है । क्रिया और सर्वनाम रूपों में पंजाबी की छाप पर्याप्त मिलती है । 
इन्होंने श्रपनी रचना में प्राय रूपक ग्रौर श्रनुप्रास भ्रलंक्रारों को मुख रूप 
से स्थान दिया है और निर्वाह किया हे | 
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इनकी मृत्यु १५६३ ई० में हुई | 


मुहम्मद श्रफ़जञल :-- इनका पहला नाम गोपाल था | यह 
नाम इन्होंने किसी हिन्दू स्त्री के साथ स्नेह सम्बंध बनाए रखने के लिए 
रखा था श्रौर ब्राह्मण का वेश बना कर मधुरा के एक मन्दिर में काफी 
समय तक रहते भी रहे । इनके जन्म स्थान का निश्चित तो पता नहीं परन्तु 
पानीपत के प्रसिद्ध सूफी कवि के नाम से इन्हें याद किया जाता है। 


रियाजुल शुअरा' के लेखक ग्रली कुली खान ने इन्हें स्पष्ट शब्दों 
में पानीपत का ही सिद्ध किया है | 


यह कवि एक प्रेमी जीव थे और प्रेम जन्य वियोग की अनुभुति के 
कारणा इन्होंने श्रानी रचनाएं हिन्दी साहित्य को बारह मासा' की शैली 
में प्रदान की हैं । इनकी भाषा में फारसी के वाक्यांश और खड़ी पंजाबी के 
शब्द भी मिलते हैं । इस कवि का जन्म समय श्रज्ञात हे परन्तु १६०७ वि० 
१५५० ई० के बाद का ही इन्हें स्त्रीकार करना पड़ता है। इनकी रचना 
का नाम 'विक्रठ कहानी' है । इसकी शैली हिन्दी के प्रबंध काव्य की सी 


आ्रापकी रचना का नमूना इस प्रकार है 


सुनो सखियो विकट मेरी कहानी । 
भई हूँ इश्क के ग़म सों निमानी। 

न मुझ को सुख दिन न नींद राता। 
बिरहों की श्राग सों तन-मन जराता। 

तमामी लोग मुझ बौरी कहें री । 
खिरद ग्रुम करदा व मजनू कहें री | 

प्याला हुस्न की में का पिलाया । 
किया बे खुद मुझे मु सों भुलाया। 
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(a) 


|| 
| 
बिकट किस्सा, निपट मुश्किल कहानी, | 
दिवानी की सुतो सखियो कहानी। 
मिलन पाळे बिछड़ना भी कठिन हैं। 
कहो श्रब जिंदगी का क्या जतन है । 


मुहम्मद श्रफ़जल का देहान्त १६५३ वि० १६२६ ई० में हुआ । 


बाबा लाल :-- इनका जन्म कसूर जो कि जिला लाहौर में / 
था पुरी गोत के क्षत्रिय कुल में १६४७ विक्रम (१५९० ई०) में हुआ । यह | द 
बचपन से ही वैरागी वृत्ति के थे और छोटी श्रायु में ही लाहौर के पास | 
शाहदरा के प्रसिद्ध संत वाबा चेतन के शिष्य बन गये । श्रपने जीवन काल | 
में इन्होंने बहुत भ्रमण किया श्रौर अनेक ज्ञान गोष्ठियों में हिस्सा लिया । | 


दारा शिकोह से भी इनका विचार विनिमय हुश्रा था । 


~ 


a 


इनकी रचना में वेदान्त श्रौर सूफ़ी मत दोनों का ही श्रच्छा 
मिश्रण मिलता है । इन्होंने कबीर की तरह दोहे साखियाँ लिखीं और | 
चौपाइयाँ तथा कुछ गीतों की रचना भौ की है । | 


रचना का नमूना इस प्रकार है :-- | 
जाके ग्रंतर ब्रह्म प्रतीत । धरे मौन भावें गावे गीत ॥ । 
निसि दिन उन्मत रहित खुमार । शब्द सूरत जुड़ एको तार ॥ 


साखी :-- 
ग्राशा विषय विकार की, बांध्या जग संसार । 
। लख चौरासी फेर में, भरमत बारंबार ।। 
|  जिहेँ की ग्राशा कुछ नहीं. ग्रातम राखे शून्य । 
तिहँ की नहि कुछ भर्मणा, लागे पाप न पुन्य ॥ 
| देहा भीतर श्वास है. श्वासा भीतर जीव। 
| जीवे भीतर वासना, किस बिध पाइये पीव ॥ 
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जाके ग्रंतर वासना, बाहर घारे ध्यान | 
तिहेँ को गोविद ना मिलै ग्रंत होत है हान ॥ 


इनकी रचना में संस्कृत, फारसी और खड़ी बोली के शब्द 


प्त मात्रा में मिलते हैँ । उपदेशात्मक वृत्ति मुख्य रूप से झलकती है । 


इनकी मुत्यु का अनुमान १७६७ ८७ विज के बीच है 


शेख शरफ़ः--यह कवि पंजाब के प्रसिद्ध नगर बटाला के निवासी 
थे । इनके पूर्वज खत्री थे । कहते हैँ कि इनका वैवाहिक्र जीवन अच्छा नहीं 
व्यतीत हुआ । विवाह के कुछ देर बाद ही इनकी धर्मयत्नी द्वारा इनका सम्बंध 
भावज के साथ वतलाने के कारण इन्हें घर. त्याग कर जाना पड़ा। घर 
त्याग कर इन्होंने फरीरी जीवन व्यतीत करने का प्रण कर लिया और 
लाहौर में शेख मुहम्मद फ़ाजिल के शिष्य बन गये । 

ग्रपनी विद्वता और स्थान स्थान पर घुमने के कारण इनका नाम 
कुछ ही दिनों में उच्च कोटि के सूफ़ियों में गिना जाने लगा । इनकी वाणी 
पंजाबी और हिन्दी दोनों भाषाश्रों में रची हुई मिलती है। 


इनकी रचना का नमूना इस प्रकार है :-+ 
नित काग उडारउं वन रहउं । निस तारे गिनती न सुर l 
[जडं लवै धवीहा तिउ लवउ | में पी बिन पल न बिहावे । 
जिउं जल बिन मछली तडफड़ावे | जिउ विछरी कूंज कुरलाव | 
शेख शरफ़ न थीउ उतावला । इक चोट न थीवन चावला | 


इनकी रचता में पंजाबी का पर्या मिश्रण है | बिवोक्ति, उललक्षा 
श्रौर ग्नुप्रास आदि अलंकारों की झलक पर्याप्त रूप में मिलती है । 


इनकी मृत्यु १७८१ वि०, १७२४ ई० में लाहौर में ही हुई । 
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बुल्ले शाहू :-- इनका जन्म १७७३ वि० को लाहोर जिला के 
पंडोकी गाँव में हुआ था । यह जाति से सेयद थे श्रौरंगजेब के समकालीन 
शाह इनायत कादरी के शिष्य थे जब तक यह अपने ग्रु के सम्पर्क में 
रहे तब तक शरीश्रत को आवश्यक समझते रहे परन्तु बाद में साधुग्रो 
और नाथों के सर्म्पक में भी ग्राए । 


इनके गीतों में भारतीयता के प्रतीक कई रूपों में मिलते हे जैसे 
दसमद्वार, श्रनहद नाद कंवल श्रौर मुरली ग्रादि । इनकी पहली रचनाग्रों 
में जहाँ शरीग्रत की प्रधानता है वहां बाद की रचनाश्रों में इश्क (प्रम) 
को शरीग्रत से उत्तम माना है । इतकी रचवाश्ों में बारह मासा, काफ़ियाँ, 


> 


और सीहरफियां दि कई रूप मिलते हैं: ग्रापक़ी श्रधिकतर रचना 


पंजाबी. में ही है । क्रिया रूप तो विशेष कर प्रायः ही पजाबी हैं। इनके 
प्रेम गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। उर्दू ग्रक्षरों में इतकी रचनाश्रों का एक संग्रह 
“कानूने इश्क? के नाम से मिलता हैं । 


रचना का नमूना इस प्रकार है :-- 
में विच में नहीं रहिश्रा काई। 
जब की तुम संग प्रीत लगाई ॥ 
जद वसल वसाल बणाइएगा । 
तां गुँगे का गरुड खाइएगा॥ 
सिर पेर न भ्रपणा पाइएगा ॥ 
अब लगन लगी किग्रा करिए | 
नांहं जी सकिए नाए मरिएऐ॥ 
तुम सुणों हमारे बना । 
मोहि राते दिन नहीं चैना ॥ 


इतका देहावसान १८१५ वि०, १७५८ ई० में हुश्रा । 
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१७वीं सदी के उत्तराधं और (१८वीं) पूर्वार्धं के कवि थे। इन्हें सदा 
हो ग्रज्ञात वास पसंद था । यह अपने जीवन में कभी भी एक स्थान पर 
टिक कर नहीं बैठे ! आप सरहिन्द लाहोर, पाकपटन, हांसी, हिसार, 
रोहतक श्रौर पानीपत ग्रादि शहरों में वर्षों तक रहे तथा आपने गुजरात, 
॥ ` दक्षिणा और बिहार रादि प्रान्तों में भी बहुत भ्रमण किया । 


| 

| 

शेख बहांउदीन :- इनका जन्म मरण श्रज्ञात है परन्तु यह भी | 
| 

| 

| 

| 


TS न. पता. 


| इनके दो ग्रुरुओं के नाम मिलते हैं एक रोहतक के मुल्लां भ्रनवर 
| | और दूसरे पानीपत के शेख श्रल्लाहदाद । इन दोनों से ही इन्होंने विद्या 
' | प्राप्त की | शेख बहाउद्दीन संगीत कला में भौ बहुत निपुण थे। इनकी 
रचनाश्रों का ग्राधार रागमाला' है । इनके पद विशेष रूप से गेय हैं | 


र ग्रापकी रचना का नमूना इस प्रकार है: 


इन नयनन का यही विशेष । 

हों तुझ देखों तू मुझ देख ॥ 

ग्ब मन मान्यो रे वदरा नीकी भांति जुर जुर आयो । 
नीकी मैं घटा ल्या तू नीकी हि गरज सुनायो ॥ 
नीकी हि नीकहि तै सौ रहंस रहंस झड़ लायो ॥ 


इनकी रचना में ब्रज भाषा, शब्द और क्रिया के रूपों में पर्याप्त 
मिलती है । समासोक्ति, ग्रन्योक्ति श्रौर कहीं कहीं रूपकातिशयोक्ति | 
ग्रलंकारों की पर्याप्त झलक मिलती है । |} 


| 
1 
| 
| 


शेख नसीरुलहक :— यह शेख फ़ाजिलुद्दीन वटालवी के शिष्य 
थे । इन्होने फारसी, हिन्दी और पंजाबी में कई कविताएं रचीं। गजल 


= 


शैली विशेष तौर पर देखने को मिलती हैं :-- 


| 
या गैस सैयद मुहीउद्दीन लेते खबर इस जार की । 
कर कर तसद्दक पाइयों काइ झांकी देही दीदार की ॥। 
। 
| 
| 
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हीयड़े पड़ी बिरहों श्रगन जलना पड़ा मुक रैन दिन । 
मुझ को बता दो वह सजन देवे खबर दीदार की ॥ 


इनकी मृत्यु का समय १९वीं सदी वि० का पूर्वाद्ध और १८बी० 
ई० का उतराद्धं हे । 


करग अली शाह :- यह बटाला के श्रासपास के जन्मजात | 
'थे। इतके पीर का नाम हुसैन मिलता है । इन्हें संगीत का बहुत अच्छा | 


ज्ञान था । इनकी हिन्दी रचना प्रायः ही रागों में मिलती है | 


इनकी रचना का नमूना इस प्रकार है :— 

नैनन की भिड़क न दे रसिया । 

हम तो तुमरे दरस के प्यासे, 

जो चाहे सो ले रसिया ! 
पकड़ कटरिया हाथ से श्रपने, 
मेरे धर दे आन गले, रसिया ! 

पीर हुसैन के, करग श्रली तू, 

धर सीस को कदम तले रसिया । 


` कविता में कोमलता, विरह और प्रेम की पीड़ा स्पष्ट रूप से 
_ झलकती है । ्रापकी भाषा ब्रज है । 


१८वीं सदी का उत्तरार्ध इनका देहावसान काल है । 
मूसा :- यह भी पंजाब के ही एक सूफ़ी कवि थे। इनके गुरू 
भी लिखा है । इनकी रचताओं में उर्दू और हिन्दी दोनों का संयोग मिलता 


है । ग्रपने जीवन काल में इन्होंने पंजाब के अनेक शहरों में भ्रमण किया 
र अपने मत का प्रचार भी किया । 
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का नाम ग्रौस था । इन्होंने जहां ग्रन्य भाषा में कुछ लिखा वहाँ हिन्दी | 


1 


SMS sl Chis To ____ ___ 


| 
| 
| 


इन 


कम, 


व्र 


थ। 


। दिनों 


ग्रच्छ 
का प्र 
का £ 
पंजा 
देता 


रचन 
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इनकी रचना का नमूना इस प्रकार हे | -- 


तुझ नेह की कंथा सीता हूं कट सीस कपट ले भीता हूं ॥ 
तुक याद की भिखिया कीता हूं । और खुन जिगर का पीता हूँ ॥ 
तुक नाम लिये से जीता हूं। में नेक अ्रमल सीं रीता हं! 

तुझ दर की माटी लेता हूं । मुख पर यह खाक रमीता हूं ॥। 

कर दिल कूं बद मुनीर मेरे या ग्रोसुल आज़म पीर मेरे ॥ 


रचना में उर्दू शब्दों का प्रयोग प्रायः श्रधिक है और हिन्दी का 
कम, फिर भी शब्दों को ब्रज भाषा के रूप में ढाले का उपक्रम मिलता है 


इनका मृत्यु समय भ्रज्ञात है । 


शाह मुराद :-- यह भी १८वीं सदी के ही एक सूफ़ी कवि 
थे। इनकी रचना में गजल शेली की प्रधानता मिलती है क्योंकि लिन 
दिनों इस कवि ने रचनाएं लिखीं उन दिनों उदू की गज़ल शैली बहुत 
ग्रच्छी तरह प्रकाश में ग्राने लगी थी । इसके साथ ही हिन्दी प्रेम काव्य 
| का प्रभाव भी पुरी तरह था, इसीलिए इस कवि की रचना में दोनों तरह 
ते | का मिश्रण मिलता है । पंजाब निवासी होने के कारण क्रिया पदों में 
| पंजाबी की झलक मिलती है परन्तु अधिक रूप हिन्दी का ही दिखाई 
देता है । 


रचना का नमुना यह है :-- 


श्रव कया करे कोई रे जिया श्राँखों से पिया दूर होया । 

तन लकड़ी हो जल राख भया, यह सीना गर्म तनुर होया ॥ 

वह तुर सजन को जिसने दिया, यह चाँद चौदस का हक ने दिया । 
यह सूरज है वह आप पिया, पुर तुर होया मशहूर होया ॥ 
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रचना में प्रयुक्त शब्दों में उर्दू शब्दों की प्रधानता हे परर 


हिन्दी रूप भी देखने को मिलते हैं। अलंकार योजना कहीं कहीं बहुत 
सुन्दर है । | 


(es) 


इनकी मृत्यु का समय श्रज्ञात है । 


गुलाम नीलानी :-- यह १5वीं सदी के प्रसिद्ध सूफ़ी कवि, 
थे । इनका जन्म भी पंजाब में हुआ । आपने अपने बाल्यकाल के दिन, 
अपने मामा के पास यू० पी० में व्यतीत किथे। युवा अवस्था में फौजी 
नौकरी की परन्तु कुछ दिनों बाद कुछ कारणों से नौकरी छोड़ कर' 
फकीर बन गए और तपस्या साधना में लगे रहे । सूफ़ी फ़कीरों के सम्पर्क| 
से इन्हें सूफ़ी मत का बहुत ज्ञान हो गया | उच्च कोटि के साधक बनने के 
लिए इन्होंने कठिन से कठिन तपस्या आरम्भ की । यहाँ तक कि श्रपने 
जीवन यापन के लिये केवल ११ तोला अन्न लेना आरम्भ कर दिया । | 


कहा जाता है कि इस तपस्या और साधना के कारणा इन्हें कई 
उच्च सिद्धियां प्राप्त हो गई थीं । अपने जीवन में इन्होंने दो बार हज 
(मुसलकातों द्वारा मवके की यात्रा) भी करली थी । 


| 

इनकी सिद्धियों के सम्बन्ध में श्रनेक दन्त कथाएं प्रचलित हँ । 
इनकी रचनाओं में चौपाइयां बहुत प्रसिद्ध हैं । छन्द की दृष्टि से उन्हे चौपाई| 
कहना उपयुक्त नहीं परन्तु उनका श्रन्त्रिम तुक छोटी छोटी पंक्तियों में | 
जसा मिलने के कारण ही शायद चौपाई कह दिया जाता हो । 


इनकी रचना का नमूना इस प्रकार है :-- 


देखी देखी करतब करे । बित कहिने किछ ध्यान न धरे ॥ 
इसी करती का मत कर गिश्रात । ग्रंथी चुही थोथी धान ॥ 
उर के ध्यान छाड़ कर, मन को बतियाँ लै। 
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। रचना 


प्रादि 


कलाः 


| 
| 


तु 


| 
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सगरी माया छाड दे, कूठे जग मे लै॥ 
फिर हर की कर साधना, सारी मत मत खो । 
बातड़िंयों घर उजडे, चुल्लहे दालद हो ॥ 


इनकी रचना में तत्सम ग्रौर तद्भव दोनों प्रकार के शब्द मिलते 
हैं| कहीं कहीं मुहावरों का प्रयोग भी मिल जाता हे 1 


इनका देहान्त १८वीं सदी के अन्तिम चरणा में हुआ । 


मीरां शाहः-- यह जालंधर या उसके आसपास के जन्म जात 
थे। इनके पिता का नाम बली मुहम्मद था | इनका सम्बंध चिश्ती फ़िरके 
से था। बली मुहम्मद का मजार जालंधर में विद्यमान है। मीराँ शाह 
ने बहुत जल्दी अपनी साहित्यिक प्रतिभा का प्रर्दशन आरम्भ कर दिया 
था | इनके गुरु का नाम मसत्‌न शाह देहलवी कहा जाता है परन्तु हो 
सकता है कि उसके सर्म्पक में ही रहे हों। इनका एक काव्य ग्रन्थ 
'गुलिस्तांन मीराँ शाह' हे | इस ग्रन्थ में उर्दू श्रौर हिन्दी की श्रनेक 
कविताएँ देखने को मिलती हैं । इन्होंते बिशनपदे भी लिखे हैं जो गाये 
जाते हैं | 
रचना का नमूना इस प्रकार हैः -- 

प्रेम नगरिया धुम पड़ी, मतमोहन रूप दिखायो री | 

सगल अंधेरा मिट गया साधो, किशन मुरारी श्रायो री। 

मुख चंदन पर मुकट विराषे, जगमग जोत भई तिरलोकी । 

दया करत जब मद का प्याला, मो को ग्रान पिलायो री ॥ 

मीराँ शाह तब चैन पड़ी जब, महां मूरत का मेल हुआ | 

सोवत जागत एक हुआ जब, मन में एक समायो री॥ 


मीराँ शाह की कविना में कृष्ण, मुरारी, मुकट श्रौर चन्दन 


| ्रादि शब्दों से उसके साकारोपासक होते का संदेह नहीं होना चाहिये 
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सभा चन्द जी ने देवी देवताश्नो की ही स्तुति की है | ग्रन्थ के अन्त में | बा 
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वर्योंकि इस प्रकार के शब्दों द्वारा भी उन्होंने अपने निराकार ईश्वर की 
ही प्राराधना की है । इन्हें तो केवल उपमान या प्रतीकों के रूप में ग्र 


अपनाया हे । 


इनकी भाषा में बुल्हा बाहु जैसी रंगीती हे । ब्रज भाषा और १ 


दृभव शब्दों का रूप पर्यास मिलता है । 


इनका देहावसान अज्ञान है । 


सभा चन्द सौंधी:- यह जालंधर के निवासी थे। इनके 


गुरु का ताम बहलोल था । बचपन पार करते ही यह घर गृहस्थी | 
त्याग कर घुमवकड़ जीवन व्यतीत करने लग गये थे । इस समय में इन्होंने । 
अनेक पीरों फ़कीरों के सत्संग का लाभ उठाया और इनका मन सूफ़ी | 
सिद्धान्तों की ग्रोर श्राकर्षित हुश्र। फिर तो यह भ्रपने गुर की छत्रछाया | 
में रह कर सूफी मत के पक्के अनुयायी हो गये । | 


nd A A 


इनकी प्रसिद्ध रचना 'कथा कामरूप? है।यह रचता फारसी 


मुहम्मद शाह की प्रशंसा की है और नादर शाह द्वारा दिल्‍ली की लूट का | पे 
वर्णन भौ । ज्ञा 
ड्‌ 

“कथा काम रूप' फारसी में शायद प्रचलित रही होगी परन्तु 

भाषा में शायद सभा चन्द जी ने ही खूपान्तरित किया जैसा कि उनके 
कथन से ही प्रकट होता है। र 
कथा जो जान लोग भरमायो । पेम रंग रस कसू न पायो। | में 


देखी होती फारसी माहीं। भाखा में देखो कहूँ नाहीं। | भः 
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ही । इस रचना में भारतीय और इरानी रूढ़ियों का मिश्रण है। 


मै यह कवि लग भग १७५० विक्रम में हुंआ था क्योंकि इसकी रचना का 
सम्वत्‌ १७६८ विण हैं । 


इनकी रचना का नमूना इस प्रकार है: 
बिरह न मानों राम दुहाई । पेम विरह है ग्रति. दुखदाई | 
में सों साची कोऊ न जाने । पेमकसू की कही न माने। 
में जो बात बुध की कहुँ । पेम श्राय सुध-बुघ तज रहूं। 
पेम कहानी कठिन कहानी । क्या करे कामकला अर रानी । 
पेम कला आगे सभ कला | जैवे काम श्रागिजग जला। 
सभा चंद जँसो प्रति सयानो । पेम कला के हाथ बिकानो । 
ग्रौर कसू की क्या बखानूं । हों तो प्रपता श्राप जानूं। 


भाषा में कहीं कहीं जायसी की झलक मिलती है तथा 
खड़ी बोली के दर्शन भी होते हें । सूफी परम्परा के अनुसार 
रचना में प्रेम और विरह की पीड़ा का चित्रण पर्या्त है। इस कवि की 


मृत्यु का समय १८ वीं सदी बिक्रम का उत्तरार्ध है । 


सुरज दासः यह कवि पंजाब के ही किसी नगर के रह 
बाले थे। इस कवि की स्थिति शाह जहाँ के समय में निश्चित की जा 
सकती है । इसकी प्रसिद्ध रचना 'नल दमयंती' की कहानी है जिसे सूफ़ी 
सिद्वान्तों के भ्रनुसार ढाल लिया गया है परन्तु भुक्ल जी के कथतानुसार 
इसकी रचंना उच्च कोटि की नहीं । 


| 

| 

। 

बंसी:-- इस कवि का पूरा नाम बंसी दास या बंसी धर | 

रहा होगा परन्तु कवि ने स्वयं को छोटा सिद्ध करने के लिए बंसी कवि | 
हो लिखा है । इस कवि के विषय में हिन्दी साहित्य के किसी भी इतिहास | 
मे कोई उल्लेख नहीं मिलता परन्तु इसी कवि की प्रसिद्ध रचेता में इस | 
प्रकार उल्लेख मिलता है । | 
| 
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सतलुज नदि के पार एक फगवाड़ा पुरि नाम, 
ग्रति सुन्दर सुविराज तिहि बंसी कवि को धाम । 


पानि परिपूर्ण सरोवर समीप पुरि सोहे सुख दैन जनु ग्रमृत को कुण्ड ऐन 
भगवारे भव के भक्तिवारे बासीजन दीर्घ दया सुवारे मृदुता सुधा सी बैत । 
वसी कवि भने भुरि भावन भक्तिवारे भारे भारे वेद हंस वासर पढत रेत । 


सुषमा श्रपारा फगवाड़ा पुरि चारु देव देख कर नैन सुरपुरि को निवार दैन ॥ 


यह कवि नाभा के राजा भगवान सिंह के ग्राश्रय में रहता था। 
इसको प्रसिद्ध रचना का नाम “सुमन विलास' है। यह रचना फारसी 
को प्रेम कथा 'ग्रुलवकावली? का रूपान्तर श्रथवा ग्रनुकरणा कही जा 
सकती है जैसा कि नीचे लिखी रचना से ही प्रकट होता है । 


चितरंजन कृत पारसी, पूरन प्रेम प्रकास । 

भाषा कर शुभ नाम तिहिं, राख्यौ सुमनः बिलास ॥ 
श्री भगवान मृगेश हित, नाभ-कमल पुरि माहि। 
रच्यौ ग्रन्थ बंसी कवी, देख पारसी चाहि॥ 
सम्बत ्रहि-रसना सुहृग, खण्ड-मही सुविचार । 
भादौं वदि दशमी बिखे. भयौ ग्रन्थ अ्रवतार॥ 


इस रचना का समय १९२२ विक्रम ठहरता है | 


रचता का नमूना इस प्रकार हे: 


प्रेम पीड़ा का प्रथम अनुभव और विरह व्यथा: -- 


भावत भौन भयंकर, भुषण दाहम ह्लौ दिल दागत हैं | 
हार ग्रंगार भये उर में तरवार व्यार सु लागत 
बेरन सी सखियाँ श्रियां विष बानि विनोद न भावत 
सुकत ग्रान नहीं तब ते, जब ते तुव नेह सुहावत 
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प्यारी के लजोहें नैन में को हरत ज!त | 
मंद मंद मेखला बजत निज कानन के 
हंसन के छौना चित गंठ सी परत जात । 


इसकी भाषा में बहुत सुहृढ़ता और गम्भीरता प्रतीत होती है | 
हमारे विचार में यह संस्कृत ग्रौर फारसी के भी अच्छे पण्डित थे। 
ब्रज की छाप सर्वत्र ही दिखाई देती है | अनेक प्रकार के ग्रलंक्रारों का 
मिश्रण हैं जिनमें यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा ग्रोर उपमा ग्रादि मुख्य हैं। 
इस कवि का मृत्यु समय वि० १६३० से ४० के ग्रास पास कहा जा 


सकता है । 


और भी अनेक सूफी कवि हुए हैं परन्तु वे पंजाबी भाषा के कहे 
जा सकते हैं । हमने यहाँ उन्हीं कवियों को लिया है जो हिन्दी में भी 
लिखते थे भले ही हिन्दी के साथ साथ ग्रन्य भाषाग्रों में भी लिखते रहे 
हैं, और यदि किसी कवि की भाषा में थोड़ा सा ग्रंश पंजाबी भाषा का 
पंजाब निवासी होने के कारणा ग्रा भी गया है श्रौर विशेष शब्दाबली 
ब्रज अथवा पश्चिमी हिन्दी की है, तो उसे हमने हिन्दी कवियों के भ्रन्तर्गंत 
ही स्वीकार किया है । 
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राम साहित्य 


पीछे हम कह आए हैं कि हम भक्ति काल को समूचे रूप में ही वणार 
लेंगे परन्तु फिर भो रचे गये साहित्य पर एक दृष्टि डालना हमारा कर्तव्य. परिः 
हो जाता है | पंजाब के कवियों ने राम साहित्य के सजन में उतना ही ' पूणत 
सहयोग दिया है जितना भारत के किसी भी अन्य प्रान्त ने । यद्यपि जिस 
समय पंजाब में राम साहित्य का सुजन ग्रारम्भ हुआ वह समय पंजाब के | साहि 
लिए बहुत ही उथल पुथल का समय था | जैसा कि हमने पीछे कहा है कि | 
त्रस्त जनता श्रपने धर्म श्रौर मर्यादा की रक्षा के लिए भगवान की शरण 


% 


ध्‌ | पृथ्वी 
लेती है ग्रोर उसके प्रति दुःख श्रौर कष्टों को निवेदन करके श्रात्म-संतोष | थे ठी 
प्रास करती है, ठीक यही भावना पंजाब की जनता में काम कर रही थी। | शी 


पंजाब के संतों, भक्तों और कवियों ने बिना किसी मत-मतान्तर | होगे 
के झगड़े में पड़े ग्रपनी साहित्य साधना को अपने हृदय की भावना का | लिख 
माध्यम स्वीकार किया | यहां तक कि कई कवियों ने तो निर्गुण के प्रति | केप्र 
श्रास्था रखते हुए भी सगुण को ग्राँखों से ्रोझल नहीं किया | महाः 


प 
x? 
NN 


पंजाब के कवियों को दृष्टि में भगवान राम जहां खोकरक्षक 
और मर्यादारक्षक थे वहां वह जाति-पांति का विचार न करते हुए “हरि 
को भजे सो हरि का होइ' के श्रनुसार प्रत्येक उस व्यक्ति के रक्षक भी थे | 
जो उनके प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा रखता हो। उस समव ग्राज की-सी 
परिस्थितियां न थीं फिर भी बे लोग साहित्य साधना में लगे रह कर जहां 
राम साहित्य को श्रीरवाद्ध करते रहे कहाँ पंजाब का मस्तक गर्ब से ऊंचा 
करते रहे । 


गुरु गोविन्द सिंह जी द्वारा रचित 'दशम ग्रन्थ” में चौबौस 
श्रवतारों के वसान में रामावतार तथा कृष्णावतार के नाम से श्रीराम का 
संपुणां चरित्र ग्रोर इसी तरह श्रीकृष्ण चरित्र मिलते हें । रामावतार की 
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गाथा गोविन्द रामायणा' के नाम से श्री संत इन्द्र सिंह चक्रवर्ती संपादित 


' कर चुके हैं । क्योंकि गुरु गोविन्द सिंह जी के सम्बंध में संत साहित्य में 


बणांत किया जा चुका हे इसलिए आगे हम पंजाब के उन कवियों का 
परिचय देने का प्रयास करेंगे जिन्हें ग्रन्य हिन्दी साहित्य इतिहासकारों ने 
पुणांतया भुला डाला है । इनमें से, हमारा विश्वास है कि कई साहित्यकार 
तो श्रन्य प्रान्तों के उन साहित्यकारों से कहीं ऊंचे हैं जिन्हें हिन्दी 


साहित्य के इतिहासकारों ने श्रब तक प्रस्तुत किया है। 


सोढी मिहरवान :-- यह कवि गुरु रामदास का पोता और 
पृथ्वीचम्द का पुत्र था । यह कवि जहांगीर का समकालीन था। आरम्भ 
से ही इसे धामिक शिक्षा मिली । अपने पूर्वजों के साथ रहने के कारण 
श्रारम्भ से ही इन्हें धामिक रचना लिखने की रुचि थी और यह रुचि बड़े 


| होने पर तो इस विशाल रूप में प्रकट हुई कि इन्होंने लग भग सात ग्रन्थ 


लिख डाले | यह कवि बिना किसी भेद भाव के राम, कृष्ण और संतों-भक्तों 
के प्रति श्रद्धावान था । इसकी रचनाग्रों में भब तक “आदि रामायण”, 'श्रादि 


| महाभारत', वार पीरां की’, “सोरठि दी वार', “बड़ी सुखमनी', “वडा 


दक्खिनी उंकार', "सिंहासन बतीसी', “बैताल पचीसी', “पोथी उपनिषद्‌ 
ग्रथवंर भाषा हैं । 


इस कवि क॑, “सिद्ध रचना 'ग्रादि रामायण का विवरण देते 


हुए पंजाब के प्रसिद्ध हस्तलिखित श्रन्वेषक श्री ओमप्रकाश “आनन्द” ने 


लिखा है “इस पुस्तक की कुल पृष्ठ संख्या १८६ है श्रच्छे स्यालकोटी कागज 
पर सुन्दर श्रक्षरों में लिखी हुई है, लिपि गुरुमुखी है। प्रति के श्रन्तिम 
पृष्ठ गुम होने के कारणा इसके प्रतिलिपिकार और उसके स्थान आदि का 
कोई पता नहीं चलता । इस रचना से यह ज्ञात होता है कि इसमें लोक 
कथाओं और प्रचलित किवदन्तियों के श्राधार पर रचना की गई है। 

है श्रठारह कथाश्रों में समासत हुई हैं श्रौर इसका अधिक भाग गद्यात्मक 
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हे । कथा का आरम्भ अन्य रामायणों की अपेक्षा नवीन ढंग से किया ह।क 
गया है । क 
रचना का नमूना पद्य रूप में :-- रहा वे 

गुसाई पऊलस्त के ग्रिह जनमिश्रा, दहसिर राजा राइ । | 

सिव सिवा ते वर पाइया सब सेवा लागे श्राइ । | 

जन नानक माटी की लंका कंचनु भई, मीचत दिष्टि पाइ ॥२॥ 

' बचपन 
a आओ! ५ 
वसिष्ट श्राइश्ना वीवाहुणै ले जसरथ कौ साथ । | दे f 
नौकरी 

होवण हारी राजा रावणा, कोइ न सके उथाप । | 
Eh 1 ग 
सागर में कारज भइश्रा, जन नानक कारणा श्राप ।।६॥ - 
व 5 | की थी 
गद्य रूप में नसूना इस प्रकार हेः-- | सम्वाद 


तब रावण सभे ही वर लै करि घरि श्राइया। तब ग्राइ करि/ भी इर 
माटी को लंका उसारी । जिउ जिउ श्री महादेव विधि कही थी तिवें ही तिउ| चयन 
कोनी | ग्ररु इनि भी उसी भान्ति रची, दरवाजा इस लंका का भी दखण| काब्यों 
को श्रोर भइया ग्ररु पडनाले भुलि गये । माटी की लंका मीचति श्शुषीइवर 
की दृष्टि देखणे साथ सोने की भई | तब श्री महादेव के प्रसाद राणे! 
रावण तीन लोक का राजु पाइया । श्रर तेतीस करोड़ी देवते ग्रपनी बहू 
साल महि श्राशि राखे श्रर जम भी श्राशि करि बन्दि बीचि वात चारों 
राखिश्ना | श्ररु रावण के राज महि मरै कोई नाही ग्ररु बड़े बड़े देवते से| राम १ 
अपनी सेवा लगाए ग्ररु ब्रह्मा द्वारे उपरि बैठा वेद पढे, श्ररु सूरज रसोई| व 
कर श्रर चन्द्रमा सेज का रखिश्रक भइया है, श्ररु इन्द्र निताप्रति श्री रा 
| करें अर पवन बुहारी देवे ग्ररु वेसन्तर कपड़े धोवे । ग्ररु जहाँ लौ रावण | कोर 
| की श्राज्ञा होइ, तहां ही वर्षा होइ, काल कन्तार पडे नाहीं श्ररु रोग्रु| बहे स 
| जरा दोवें बान्धे । न कोई बुढ़/ होई और न कोई रोगी होइ, ऐसा रावण द्या 
का राज भइश्रा । (पत्र ११६-१२०) 


इस प्र 
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इस रचता की भाषा में हिन्दी और पंजाबी दोनों का मिश्रण 

किया है | कवि ने क्योंकि इस रचना को केवल अपने ही सुख के लिये लिखा 
। था ग्रतः उनका ध्यान अलंकार योजना अथवा छंद बंधन की ग्रोर नहीं 
रहा केवल कथा का प्रवाह ही मुख्य उद्देश्य था । 


। इसका देह।न्त शाहजहां के समय में हुआ । 

| हृदय रामः-- यह कवि मूलतः पंजाब का जन्मजात था। 
! बचपन से ही इसकी रुचि राम भक्ति की ओर थी । यह हनुमान का भी 
| परम भक्त था । वड़ा होने पर जहाँगीर के दरवार में नौकर हुश्रा था। 
| नौकरी के कुछ समय पश्चात ही बादशाह ने इसे बन्दी बना लियां। इसी 
कारागार में रह कर इसने अपने अनुपम ग्रन्थ 'हनुमन्नाटक” की रचना 
| की थी । कहने के लिए इसे नाटक का नाम दिया गया है परन्तु केवल 
| सम्वाद रूप के श्रतिरिक्त श्रौर कोई नाटकत्व इसमें नही मिलता । कथानक 
हरि भी इसका पुरानी परम्परा के अनुसर ही है। हाँ, अलंकार योजना, शब्द 
तउ चयन श्रौर मनोविज्ञान का ग्राधार उस काल में लिखे गये सभी राम 
[ण| काव्यों से विदोष महत्त्व रखते हें#। 


र्र | इस प्रसिद्ध रचना के विषय में कुछ किवदंतियाँ भी प्रचलित है:- 
ण! 


Kf जहाँगीर ने हृदय राम को एक ऐसे कमरे में बन्द किया था जो 
तध चारों ओर से सफेद और चमकीला था इस तरह से मुगल बादशाह हृदय 
| की आँखों को ज्योतिहीन करता चाहता था | कहा जाता है कि 
हाँ उन्हें स्वयं हनुमान हरा केले का पत्ता दे जाया करते थे और 
श्री राम कथा का उपदेश भी | उसी के आधार पर हृदय राम ने अपने ग्रन्थ 
| को रचना की । कैद की ग्रवधि बीतते पर हृदय राम ने उदारतावश 
वह सारी रचना बादशाह को भेंट की । बादशाह ने उसे खजाने में रखवा 
| दिया । यह्‌ रचना बहुत देर बाद बहादुर शाह ने गुर गोविन्द सिंह जी को 
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भेंट करदी । क्योंकि कुछ पत्र नष्ट हो गये थे इसलिये उन्होंने अपने दरबार. 
कवियों से कथा पूणां करवाई । स्वयं गुरु गोविन्द सिंह जी को इस रचना | 
के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि वह सदा इसे ग्रपने पास रखते थे । 


एक ग्रौर किंवदन्ती में यह कहा गया है कि मूल नाटक स्वयं 
हनुमान जी ने लिखा था श्रौर पत्थरों पर शिलालेखों के रूप में लिखा 
गया था परन्तु वाल्मीकीय रामायण का महत्व कम न हो जाय इसलिये 
उसे दरिया में फेंक दिया गया | एक दिन महाराजा भोज शिकार | 
खेलते हुए रास्ता भटक कर प्यास बुझाने के लिए नदी के तट पर पहुँचे 
श्रौर वहाँ उन्हें कई शिलालेख मिल गये । उसकी श्रपुणांता को दामोदर 
मिश्र ने पुरा किया । उसी का ग्राधार लेकर हृदय राम ने अपनी यह. 


रचना की । | 
| 


ग्राज के दृष्टिकोण से भले ही कारागार में स्वयं हनुमान न/ 
ग्राकर कोई ग्रन्य सज्जन केले का पत्ता दे जाया करता हो और हो सकता! 
हे कि वही राम कथा का उपदेश भी करता हो। दूसरी बात यह कि | 
बादशाह द्वारा किये गये ग्रत्याचारो के प्रतिकार के रूप में ही भगवान 
के प्रति श्रपनी भावना प्रकट करने के लिए इसकी रचना की गई हो 
परन्तु इतना तो निश्चित है कि इस कवि को राम कथा लिखने की प्रेरणा 
अवश्य मिली। इस रचना की विशेषता यही है कि इसमें अन्य रसों की 
रपेक्षा वीर रस को श्रधिक महत्व दिया गया है | 


इसको रचना के नमूने इस प्रकार है:-- 


रामहि राज विदेस बसे सुत सोच कियो यह बात न चंगी | 
एक उपाय करों जु फिरे मति द्वौ वर वै लेउं मांग सुरंगी । 
झुसन डार न श्रंचर लात है जात सुहात सुपाइन नंगी | 
दौर चली पिय पै वर मांगन मान हूँ काल कराल भुजंगी। 
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वारी पद के अंत में एक विशेषणा 'कराल भुजंगी' का इशारा भविष्य 
चना होने वाले सर्वनाश की परछांई प्रत्यक्ष कर देता है | 

रुठ रही पति सों तब लौं केकई मांग दोऊ वर लीने । 

स्व । देन कहे जु हुते ग्रजनंदन प्राणन संग तई अरब दीने ॥ 
लखा एक बबी मुख ते जुग सांप निकार मनो नप के सुख छीने | 
F > है >) ल > क 
लये बोल है बोल कुबोल कुनारि पीग्रुष कुम्भ हलाहल कीने ॥ 
कार! a 
हे हृदय राम को श्रलंकार योजना की सराहना करनी पड़ती है | 


द कितनी स्पष्टता हैं इ्स कथन में कि कंकयी ने अपने मुंह रूपी बांबी 
से दो वचन रूपी सांप निकाल कर राजा के सुख नष्ट कर दिये । 


यह ५ 
| तुलसीदास जी ने केकेयी को राजा की मौत का रूप दिया है । 
| केकेयी राजा की मौत का रू4 नहीं, बल्कि उसके दो वचन ही तो 
त्‌ सवनाश का रूप हैँ । महाराज दशरथ के लिये दोनों ही मांगें गए वर 
ता! > री ड 
ह | दुख का कारण हें । इसलिये यह अलंकार योजना कहीं अधिक सुन्दर 
क > 
ज बन पड़ी है | हृदय राम महाराज दशरथ की मानसिक और शारीरिक 
श्रवस्था का वरान करते हें वे ऐसी अवस्था में क्रोध का आश्रय न लेकर 
हो आ हू 
: दया की याचना करते हैं :-- 
णा 
की लीजिये समाज सब देसन को राज श्राज 


हौं भिखारी भयो राम भीख हों लहौं॥ 
जो कहो तिहारे गाउ भीख माग खाऊ 

जो पै राम संग रहों तौ भ्रनेक दुख हो सहौं॥ 
जौन हौं सुहाऊ संग राम लै विदेस जाऊ 

प्रान जात नारि सुनि बात एक हौं कहाँ॥ 
राज तेरे पूत को न कीजिये कसूत पूत 

राम को कहा पराध राम घर ही रहीं ॥ 
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हृदय राम की लेखनी कहीं कहीं तो इतनी सरस हो गई है कि 
उन्होंने संस्कृत की मूल रचना से भी बाजी मार ली है । सीता क्रे बिळूड 


जाने पर श्री राम प्रत्येक लता, पेड़, पौधे से उसका पता पूछते हैं: - 


व्याकुल डोलत हैं बन बीथन बूकत लोगन राम संदेसो । 

चंपक चंदन ताल तमालनि व्यालन सों गिरि बुभत जैसो॥ 
कुंजर कंज कंदव कुरंगनि भृ गन कोकल कुंज भरेसो । 

जानकी हाथ न लागति राम को हाथसों हाथ मरोरत कंसो ॥ 


हनुमान सीता की खोज के लिये चलना चाहते हैं, ' रन्तु पहले 
पता और पहिचान पूछते हैं । श्री राम उत्तर देते हैं: -- 


जाके बांधे केस तन तापसी को भेस 

सुन वानर नरेस हृगनीर उर धोवती । 
भूषण मलीन पिय हीन मुख छीन जाकि 
हवं है दसा दीन निस नींद हूँ न सोबती ॥ 

ग्रंगन रुखाई फूल सेजन उसाई जाकी 

ताको जान लीजौ नारि नीचे मुख जोवती । 
हनु सुन मीत सीय पाइबे की रीत लंक 
जाकी जीत राम राम कहि रोबती॥ 


महावीर यह संदेश लेकर चल दिये | सीता से मिले उन्होंने 
वियोग में श्रपनी दशा वर्णान की । श्रीराम के लिये संदेश लेकर ग्राए तो 
श्रीराम ने उनमे पूछा कि यदि जानकी की वास्तव में ऐसी दक्षा है. तो 
फिर उसका प्राण क्यों ग्रटका है, वह जीवित कैसे है? हनुमान 
उत्तर देते हैं :-- 


राहे हन्तु कहयो रघुवीर कहुँ सुध है सिय की छिति मांही । 
है प्रभु लक कलंक बिता सुब्रसै तह राव । बाग की छाडी ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ७१) 


जीवत है ? कहिबेइ को नाथ,सो क्यों न मरी हमते ।बक्रुराहीं । 
प्रान वस पद पकज म, जम ग्रावत है पर पावत नांही । । 


यह प्रसिद्ध रचना १६८० वि० में लिखी गई। कवि क घाली 
शब्दों में: 


संमत विक्रम नृपति सहस्र पट शत ग्रस्सी वर । 
चैत्र चांदनी दूज छत्र जहाँगीर सुभट पर॥ 


| इनकी भाषा में यों तो ब्रज और संस्कृत के तत्सम शब्दों की 
| न्न 

| बहुलता ह परन्तु कुछ शब्द पंजाब का प्रभाव श्रवश्य ही स्पष्ट कर देते हे जैसे 
चंगी, नंगी, कुबोल, पराध ्रादि। 


इनका देहवसान शाहजहाँ के समथ मे हुआ | 


साधु गुलाब सिंह :-- इस कवि का जत्म १७५९ वि० में 
जिला लाहौर की तहसील चूनियां के अन्तर्गत सेखव ( सेखा) नाम के गाँव 
में हुआ | इसके पिता का नाम राया श्रौर माता का नाम गौरी था। 
कवि के अपने ही शब्दों में स्थान श्रौर माता पिता का नाम इस प्रकार 
दिया हुआ हें 


(१) गौरी जननी लोक में, राइञ्रा जनक महान | 
गुलाबसिघ सुत ताँहि के, नाटक कोन बखान ॥ 
(२) मद्रदेश मंडन महा, पुर सेखव श्रभिराम । 
राया जनक प्रसिद्ध जग, जननी गौरी नाम ॥ 


१६ वर्ष की अवस्था मे यह विद्या ग्रव्ययन के लिए काशी गये । 
बशी में रहकर पूर्णा पण्डित हुए । यह कवि निर्मला साधु का सिष्य था 
और गुरु का नाम मान सिह था । 
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इस कवि की पहली रचना 'भावरसामृत' है। इसका समय 
१८३४ वि० है । कवि की दूसरी रंचना “मोक्ष पंथ' है। "मोक्ष पंथ? की 
रचना १८३५ वि० में हुई। कवि का तीसरा ग्रन्थ 'ग्रध्यात्म रामायण! 
है, इसकी रचना संस्कत के श्राधार पर हुई हे । इस कवि का अन्तिम ग्रन्थ 
प्रबोधचन्द्रोदय नाटक” है । यह भी संस्कृत नाटक का भाव रूपान्तर है। 
यह नाटक कुरुक्षेत्र में १८४६ वि० में लिखा गया । 


जेसा कि कवि के अपने शब्दों में इस प्रकार वशित है : -- 


रस वेद श्रौ वसु चन्द, संमत लोक भरित जान, 
नभ मास भ्रिंग पुन वासरे दसमी वदी पहिचान 
गुरु मान सिघ पदारविद श्रलम्बना उर्‌ ठान 
कुरखेत्र प्राची कूल तट यहि कीन ग्रन्थ वखान ॥ 


इस कवि का एक और ग्रंथ 'राम नाम प्रताप प्रकाश' है इस ग्रन्थ 
में श्रीराम के सम्बंध में जिन जिन ग्रन्थों में वणान है उन सभी के भाव 
लेकर दोहों की रचना की गई है ग्रौर यह स्पष्ट किया है कि किस किस 
ग्रन्थ में राम को किस किस रूप में वर्णान किया हे । 


गद्य का नमूना इस प्रकार है :-- 


श्री राम नाम मै जो कुतेक करते हैं सो नरक जायेंगे । श्री 
राम नाम ग्रमृत को धाम हे । जौन पुरख निदा करते हैं सो 
महा पापी हें, सोई राखश हैं, महा नीच हे । 


रचना के नमूने के लिए दो पद प्रस्तुत कर रहे हैं जिनमें से 
पहला संस्कृत पद्य के भावानुवाद रूप में और दूसरा 'ग्रध्यात्म रामायण 
में से मौलिक रूप में । 
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मूल संस्कृत पद्य :-- 
प्रभवति मनसि विवेको विदुषामपि शास्त्र संभवस्तावत्‌ । 
निपतन्ति दृष्टि-विशिखा यावन्नेन्दीव राक्षीणाम्‌॥ ` 


भाव ख्पाच्तर २३-- 


तब लौं मन माहि विवेक रहै, सुभ श्रागम ते उपजिउ इह जोई । 
जब लौं नहि नील सरोरुह में, द्रिग नारि कटास्य लगे सर कोई॥ 
त्रिप जीतत जे नवखंड मही, धर नारि भजें कर जोर सु दोई। 

चतुरानन लौं जग माँहि पिखे, द्विग नारि अजीत नहीं भट कोई ॥ 


| दुसरा नमूना :== 


दूर रहो रघुवीर खरे मम, नावहि नाहि सु पाद छुहावो । 

भ्रापने चरण को नाव लगाइ, सु दीन दयाल न काज गवावो । 
राजकुमार पखार लयो पद, तो मम नावन की ढिंग श्रावों ॥ 
पाइन साग पखान उड़े, मम नाव उड़े कहते तुम पावो ॥ 

इह भाँत उचार पखार दोउ पद, नाव चढ़ाई के पार उतारे | 
रघुनाथ महां मुन भ्रात भले, मिथिलापुर की पुनि ग्रोर सिधारे । 
पुर की ढिग श्राइ खरे जब ही मिथिलेसहि दूतन वाक उचारे । 
आवत हैं रिखराज मुनी, जुग बालक साथ हैं राज कुमारे ॥ 


यह कवि संस्कृत ब्रज का पुरां विद्वान था । भाषा और छंदों पर 
इसका पूरी तरह ्रधिकार था। इस कवि ने गुरु नानक देव, गुरु 


` गोविन्द सिंह तथा राम, कृष्ण सभी की स्तुति वणन की है। 


इस कवि का मृत्यु समय अज्ञात है । 


इस चार रचनाग्रों के श्रतिरिक्त डा० मोहन सिंह ने कवि की एक 


और रचना 'कर्म विपाक' का उल्लेख किया है , देखिये An 111170010- 


tion of Punjabi Literature. 


|! 
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तरनतारन के निकट सराय नूरदीत नामक ग्राम में हुआ । इनके पित्ताका 
नाम देवा सिंह और माता का नाम राज देवी अथवा राजा देई था । व 
वर्ष की अवस्था में यह कवि ग्रमृतसर झा गया । यहाँ ज्ञानी संत सिह मे 
धामिक शिक्षा पाई । बाद में संस्कृत भाषा के ग्रध्ययन के लिए काशी पहुंच! 
आर वहां से लौटकर बुडिया गांव में तपोमय जीवन व्यतीत करने लगा। | 


यह कवि रूढ़िवाद का प्रबल विरोधी था | पारिवारिक परम्पराश्रों 
को तोंड कर इस कवि ने एक रोहिल्ला परिवार की लड़की राम कोरणे 
विवाह किया । विवाह के ग्रनन्तर यह कवि पटियाला चला आया | आ 
समय के महाराज कर्म सिंह ने इसे एक हाथी ग्रौर रहने के लिए स्था 
देकर श्रपना दरबारी कवि बना लिया । यहां बहुत देर साहित्य साधना 
करने के पश्चात्‌ कैथल के रईस उदय सिह की प्रार्थना पर अपने आश्रय 
दाता की श्राज्ञा से वहीं रहने लगा । वहीं रहकर इस कवि ने श्रपना परि 
ग्रभ्थ “रामायण्‌' लिखा | इसके बाद दसों ग्रुरथ्रों की जीवनी के सम्बंध म 
“गुर प्रताप सूयं? नामक बहुत बड़ा ग्रन्थ लिखा । इस कवि के लिखे हु 
बहुत से ग्रन्थों में से केवल निम्नलिखित ही उपलब्ध होते हैं :-- 


“नाम कोश” यह भ्रमर कोश का भाषानुवाद हे । इसको रचा 
१८७८ वि० में भ्रमृतसर में हुई । 


| 
| 
| 


गुरु नानक प्रकाश-- यह ग्रन्थ गुरु नानक देव जी के | 
मे १८८० वि० में लिखा गया । 


जप॒जी, गर्वं गंजनी टीका--- यह ग्रन्थ भी धामिक वि 
से संबंधित है । इसका रचना-समय १८८६ वि० 


रामायण--- यह श्री राम के चरित्र से संबंधित बाल्मीती 
रामायण के ग्राधांर पर लिखा गया स्वतंत्र ग्रन्थ हे । इसको रचना के! 
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; णी में (८८८ वि० में आरम्भ हुई श्रौर १५९० में पूर्ण हुई। इस वात की 

क | पृष्टि कैथल नरेश उदय सिंह द्वारा दिये गये पुरस्कार के आज्ञा पत्र से भी 
| 3 

दस हो जाती है । 


हा है! श्री गुरु-प्रताप सूर्य -- इस में दसों गरुर्रों का इतिहास, जीवन 
हुप 3 
ग और युद्ध आदि का वर्गत है। इसकी रचना का प्रारम्भ १८९२ विर 


EE हुआ श्रौर १६०० में समास हुई । 


| 
राग्रो ड 4 
है इसकी रचता का नमूना तीचे दिया जाता है:-- 
रिप 


ज्र सिकता महँ ते जतन कर तेल जु निकसावे | 

उ र शि 

न | कमठ पीठ पर भान्त किहु, बहु वाल जमावे । 
ग र 

गा सिस पर रासभ ससे के उगवाय बिखाना। 


तौ दुष्टनि के हृदय में ग्रुन करह महाना। 
(गुरु प्रताप सूर्य) 

[धम - सिंह फिरंगी गह लए कैद करे बपु छीन । 

| हुए संतन के श्रस्थान भी लूट कूट भए... दीन ॥ 


इसी समय महाराजा उदय सिंह की मृत्यु हुई | ग्रंग्रज सरकार 
रचा. ने कैथल को हस्तगत कर लिया। श्रातंक फैलने लगा । इसका कणन 
संतोष सिंह ने अपनी रचना में किया हैः 


परी लुट कैथल बिखे मिले चोर, बटमार | 
आप आप को भजि चले तजि पुर सब इकवार । 
रामाबणु से नमूना: -- 
वाणी वाक सुवणं में विषद वर्णं सम चंद । 
बीन मंड मंडित करा बंदौं पद अरविन्द ॥ 
पूज अरविन्द की दिनिन्द की, धरित्द की, 
परिन्द्न्‌ के इन्द की सुकथा रामचन्द की 
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पुनि ग्रीष्म ऋतु कोनोजोरा | | 
तप्त भई श्रतिशय चहुँ भ्रौरा ॥ ८ 
तपहि हृदा जिमि मत्सर धारी। ् 


त्यों तप गई भूमिका सारी ॥ 
सूखे जल कर्दम विहरानी | 
जस प्रेमी उर सखी सिखानी ।। 


रि >. 
सहत घूरि बहु प्रमत वबघुरे । | 
ग रि > | 
ज्यों मति प्रमत बिना गुरु पूरे ॥ 
5, | 
इस कवि का भाषा प्रवाह बहुत सुन्दर है, रचना में संस्कृत, ब्रज, | ; 
फारसी तथापंजाबी के शब्द उपलब्ध होते हैं, परन्तु ग्रधिकला ब्रज की | 
N 
ही है | श्रलंकार योजना के लिये युद्धों का वर्णान दर्शनीय है । 
है । “म 


इस कवि की मृत्यु तिथि १९०० वि० (१८४३ ई०) है 


बुद्ध सिंह लाहोरी: -- यह कवि महाराजा रंणजीत सिंह के र 
ग्राश्रय में रहता था । इस कवि ने भ्रपने समय में छः ग्रन्थों की रचना ; 
की | इसकी रचना का समय भी महाराज रणजीत सिंह का ही समय है 
सब से पहले इस कवि ने बुद्धि वारिधि’. नीति ग्रन्थ लिखा। यह प्रश 
आकार में बहुन बड़ा है | इस ग्रन्थ में ग्रनेक प्रकार के नीति सम्ब 
पदों की रचना मिलती है | पौराशिक श्राख्यानों का, जिनमें नीति की 
उल्लेख है, वणान भी है । 


र राम साहित्य सम्बंधी इस कवि का एक ही गग्रन्भ्न है शरद 
नाटक रोसायण? इसमें सम्वाद रूप में रामायण का वणान है । “माधवा 
कासकंदला' प्रेम कथा साहित्य सम्बंधी रचना है | इस कवि की ज्योति 
सम्बंधी रचना "शीध्र बोध' मिलती हे | ग्रक्षर क्रम के अनुसार लिखी 
हुई एक पुस्तक 'सीहरफ़ो' उपलब्ध होती हे । 


ल्न 
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उपरोक्त रचनाओं से ज्ञात होता हे कि यह कवि ब्रज भाषा के 
साथ साथ संस्कृत ग्रोर फारसी का भी अच्छा विद्वान था | ज्योतिष का 
ज्ञात भौ पर्या्त था | 


इसकी मृत्यु तिथि यों तो अज्ञात है परन्तु श्रन्तिम पुस्तक 
'सीहरफी' १६०० वि० में लिखी गई । इससे श्रनुमान लगाया जा सकता 
है कि यह कवि उपरोक्त सम्वत्‌ के बाद तक भी जीवित रहा | 


लाल सिंह 'दास':- यह कवि अमृतसर के पास नानोके 
गाँव का निवासी था | बचपन से ही इसे साधु संतों के उपदेश और उनको 
संगति के प्रति रुचि थी इसलिये उनकी रचनाग्रों को कंठस्थ रखने तथा 
उन्हें इकट्टा करके रखते की लगन भी थी । इस रुचि ने ही इसे महाराज 
भरपुर सिंह के दरबार की श्रोर पहुँचा दिया । क्योंकि पंजाब की रियास्तों 
'में नाभा रियास्त के राजा महाराजाओं को साहित्य का बहुत र था 
इसलिये उस समय के नाभा नरेश की इच्छा से इस कवि ने एक संग्रह 
तैयार किया जिस में श्रनेक कवियों की राम सम्बंधी रचताग्रो के साथ 
साथ भ्रपनी कविता भी प्रस्तुत की | 


इस कवि की प्रसिद्ध रचना का नाम 'फूल माला रामायण 
है इसके साथ ही एक और काव्य संग्रह भी तयार किया था | 'फूल माला 
रामायण” की रचना का समय १८९४ वि० है । दूसरी रचना का नाम 
'भोज विलास? है इस रचना का समय १६१० वि० दिया हुम्रा हे इसके 
अतिरिक्त और कोई रचना उपलब्ध नहीं होती | 


इस कवि के स्थात का संकेत इसकी रचतो के नमूने के रूप में 
ही नीचे दिया जा रहा हैः-- 


श्री मतसर निकट, नगर नानोके गनिज। 
तास नगरपति पूत, लाल सिंह ताम भनिज्ज | 
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अमित कवित प्राचीन चीन कर प्रेम कविन सन | | 
कीने इकठे सहेम कितक युति उक्ति युक्ति गन | 
शुभ राम चरित चुन तिनह ते, बहु ग्रन्थनि प्रमान किय । EN 
धरि छाप “दास” निज नाम की, फूल माल यह ग्रन्थ किय॥ | 
इस कवि की भाषा काफी मंजी हुई हे | यूँ तो भाषा ब्रज ही 
है परन्तु उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में 
मिलता है । 


इस कवि का ग्रस्त सतप कोई निश्चित नदीं परत्तु अनुमानतः 
१९२ -३० तक माना जा सकता हे 


वीर सिंह 'बल' :-- यह कवि रियास्त पटियाला के महाराजा 
नरेन्द्र सिह का समकालीन दरबारी कवि था । इस कवि का जन्म समय 
निश्चित नहीं परन्तु इसकी पहली रचना “गुरु कीति प्रकाश” का समय 
१८८१ वि० हैं और श्रन्तिम रचना “किस्सा हीर राँका का' १६१०-११ 
वि० है । यदि हम पहली रचना के समय इस की श्राय चालीस वर्ष की भी 
मान लें तो इसका समय १८४० त्रि० के श्रास पास बैठता है । हो सकता 
है ५-१० वर्ष श्रौर पीछे हो क्योंकि प्राय ही कवियों ने अपने जन्म समय 
का संकेत नहीं दिया इसलिये अनुमान ही लगाना पड़ता हे । 


जैसे कि हम ऊपर कह चुके हैं इनकी पहली रचना 'गुरु कीर्ति 
| प्रकाश? है इसमें गुरु्रों की महिमा का वणांन किया गया है । इनकी दूसरी 
| रचना “सिंह सागर गुरु विलास? है यह रचता १८८४ वि० में हुई । इसमें 
भी गरुरुग्नो के सम्बंध में वणुन है इसी कवि की तीसरी रचना का नाम 
“गोपीचन्द्र वैराग्य शतक' है इसका समय १८६६ वि० है इसमें कवि ते | 
गोपी चन्द्र के बेराग्य का वर्णान किया है । 
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इतकी राम चरित्र के सम्बंध में प्रसिद्ध रचना “सुधा सिन्धु 
रामायण? है । इस रचना का समय १९०८ वि० दिया हुआ है । इस रचना 
में “वाल्मीकीय रामायया' के आधार पर श्रीराम कथा का वर्णन हे | यह 
रचना पटियाला में ही उस समय के शासक महाराजा नरेन्द्र सिह के आग्रह 
` पर लिखी गई । 


इस कवि की अन्तिम रचना, पंजाब की प्रसिद्ध प्रेम गाथा हीर 
राँझा' के आधार पर लिखी गई “किस्सा हीर रांझा का' है । 


रचना का रूप इस प्रकार है :-- 
दीना नाथ परम पवित्र देव दया निधि । 
पाद-कंज वारे वहु बंदना हमारिया । 

इसी रचना के अन्त में :-- 
उन्नी सँ श्रर ग्राठ में संमत बिक्रम नरेश । 
किया सुपुरन ग्रन्थ कवि षटियाले पुर देस । 


इस कवि का अन्तिम समय भी अज्ञात है । 


कृष्ण लास :- यह कवि पटियाला के आसपास ही रहता था । 
महाराजा कर्म सिह के दरबार में इस कवि को अच्छा मान प्राप्त था। 
इस कवि की चार पुस्तकें उपलब्ध होती हैं जिनमें से “राम चरित रामायण' 
सबसे बाद की रचना है । अन्य पुस्तकों में “बिहारी सतसई की टीका' जो 
लगभग १८८५ वि० में लिखी गई, 'महाभारत' १८८६ वि? में लिखा 
गया और 'गोविन्द गीता' जो “भगवद्‌ गीता? का ही रूपान्तर है इसी 
समय के ग्रासपास लिखी गईं । 


यह कवि महाराजा नरेन्द्र सिंह कें समय तक जीवित रहा । 
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: > रि चि करा स 

कीति सिह: ( कीरत सिंह ) यह कवि पटियाला नरेश ज 
महाराजा नरेन्द्र सिह का दरबारी कचि था । इसने राज्याश्रय में रह कर को 
कई ग्रंथो की रचना की । श्री राम साहित्य से संवंधित इस कवि की दो यह के 


रचनाएं उपलब्ध हुई हैं 'सतसय्या रामायणा' और “अनूप रामायणा? | में बड़ 
इनके अतिरिक्त कृष्ण साहित्य से सम्बंधित “भागवत के एकादश स्कंध की प्रच 
भाखा? नामक ग्रंथ है और दूसरा 'भक्त माल नाभा दास की टीका' है। जवान 
इन रचनाश्रों से यह सिद्ध होता है कि कवि राम भक्ति से श्रविक प्रभावित हो गय 


था, हम भी इसीलिये इन्हें राम भक्ति में ही रख रहे हैं । कि हे 
भसे र चायं 
'सतसय्या रामायण' सात सौ दोहों में लिखी गई रामायण हे । Ee 


पंजाब की सतसई परम्परा में यह चौथी सतसई है । तीन का उल्लेख हम 
पुस्तक में कर आए हैं । कृष्णा साहित्य सम्बंधी 'ब्रजराज बिलास सतसई? 
का संपादन श्री श्रोंप्रकाश आनन्द और 'झानन्द सतसई' का संपादन [काना 
श्री त्रिलोकी नाथ रंजन कर चुके हैं, परन्तु 'सतसय्या रामायण उत [मय 
सतसइयों से भिन्न प्रकार की है यह केवल गाथा है पर इसे भी सतसइयों |भीलि 
में ही गिना जा सकता है । यह रचना लगभग १६१० वि० में पटियाला पुस्तक 
में लिखी गई । अनूप रामायण” का समय १६१७ वि० है। भिक्त माल | 
की टीका” १६१५ वि० में और इसी समय “एकादश स्कंध भागवतः 

लिखा गया । Ei 


“सतसय्या रामायण' वतमान महाराज पटियाला के पुस्तकालय 
मोती बाग में है । 


इस कवि का जन्म-मरण अज्ञात है । 


| I 


सन्त सिह :- इस कवि का जम्म कपूरथला के ग्रासपास 
तिर्म्नाः 


हुआ था। यों तो इनके जन्म समय का निश्चित कोई संकेत नहीं परन्तु 
इतना निश्चित है कि यह कवि कपूरथला के महाराज कुंवर विक्रम सिह 
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का समकालीन था । बिक्रम सिंह का जन्म समय १८९२ वि० (१८३५ इ) 
था ग्रतः इस कवि का जन्म समय भी श्रनुमानतः पंद्रह बीस वर्ष पहले 
(स्वीकार किया जा सकता है | इसका एक कारण यह भी है क्योंकि जव 
| आह कवि विक्रम सिंह की सभा में आया उस समय सिंह सभा लहर पंजाब 
| बड़े जोरों पर थी | विक्रम सिंह के आदेश पर ही इस कवि ने इस लहर 
भे प्रचार कार्य के लिये बहुत सहयोग दिया था । निश्चय ही उस समय यह 
। जवान रहा होगा | बाद में सिह सभा लहर वालों के साथ इसका विरोध 
॥ हो गया था फिर इस कवि ने कोई भाग नहीं लिया | दूसरी बात यह है 
कि यह कवि बाबा सुमेर सिंह, जोकि अपने समय के प्रसिद्ध कवि और 
र्यं थे उनका साथी था, इसलिये भी हमारे अनुमान की पुष्टि हो 
जाती है। 


इस कवि को प्रसिद्ध रचना “राम चरित मानस! है। इस पुस्तक 
का नाम महाकवि तुलसी दास जी के ग्रन्थ के श्राधार पर ही है। इसका 
| र” १९४४ वि० १८८७ ई० ठहरता हे । इस कवि ने एक और पुस्तक 
| भी लिखी थी जो गद्य में थी | इसका नाम “वैद्यक चिकित्सा सार! है । यह 
1 पुस्तक कहीं कहीं गुरुमुखी लिपि में पत्थर के छापे पर छपी हुई भी 
T है। 


मृत्यु समय अज्ञात है परन्तु अपने श्राश्रयदाता के पुत्र राजा 
: सिह के समय भी जीवित था | 


कवि निहाल :-- ये काइमीरी ब्राह्मण थे श्रौर महाराजा. 
कर्म सिह और नरेन्द्र सिह जी पटियाला नरेश के दरबारी कवि थे | इतका 
चन्म और देहान्त कहां पर और किस वर्ष में हुआ, इस बात का कुछ 
पता नहीं चलता । इनके पिता का नाम दिला राम था श्रौर दिल्ली से 
टियाला आकर आबाद हुए थे । महाराजा कमे सिह के समय में इन्होंने 
मिम्नलिखित पुस्तकें लिखी थीं । 
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दशम स्कन्ध भागवत, दान पर्वं महा भारत, साहित्य शिरोमणि, 

माधव निदान, लघुजातक भाषा, चन्द्र किरण भाषा, सुनीति प्रकाश, 

ज्योतिष प्रकाश, रामायण रामचन्द्रोदय, कथा राजे हरि चन्द की कथा 

राजे फूल की, पूणां प्रकाश, हरिवश पुराण, गोरां मंगल, रुक्मिणी मंगल, 
नृय कन्या की कथा । “साहित्य शिरोमण' इनकी सबसे पहली रचना है। | 
यह रचना आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश के श्राधार पर की थी । इसका 
रचना समय १८६३ वि० था | 'ज्योतिष प्रकाश? की रचना ज्योतिष के 
प्रसिद्ध ग्रन्थ होडाचक्र, मुहूतं चिन्तामणि, शीघ्र बोध, सूर्य सिद्धान्त, दि | 

का सार लेकर की थी | इसका समय १८९६ वि० था । इसी समय 
लघुजातक, भी लिखा । माधव निदान, जिसका विषय वंद्यक है १८६४ वि० | 
मे लिखा गया । रामायण रामचन्द्रोदय की रचना केशवदास की रामचन्द्रिका | 
के आधार पर की गई । कथा राजे फुल की, एक ऐतिहासिक काल्पनिक 
| 


राम 


कहानी है । इस पुस्तक के कुल ४०५ छंद हैँ जिसमें किसी राजस्थान के 
राजा फूल की क्रथा है । मनोरंजन के लिए संक्षिप्त कथा इस प्रक्रार है :-- 


जैसलमेर के राजा फूल की नगरी में एक तांत्रिक के प्रभाव से 


राजधानी से बहुत दूर तांत्रिक ने एक मंत्र-मृग छोड़ा हुआ हे यदि राजा 
उसे मार दे तो ग्रकाल दूर हो जायगा । राजा ने सेना सहित चढ़ाई करके 
मुग को मार डाला । श्राते समथ राजा रास्ता भूल कर महिला नगर में 
जा पहुँचा । वहां के राजा जयमल ने राजा फूल से श्रपनी लड़की का विवाह 
कर दिया । 
इनकी रचना का नमुना इस प्रकार है :— 
ठौर गोर सौरभ समीरन ग्रधीर धीर, 
हरी भरी भुमि घुमि घन घन छाय छाय । 
नान्ही नार्ही निहुरि निहुरि परे बरन्द वेस, 
जलचर थलचर ग्रावें तहां धाय धाय । 
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भौरत को भौर भननात झननात खग, 

छननात छटा छूटें छिति छुहें आय आय | 
तालन की पालन पे, कंजन की मालन पे, 

सीतल किलालन पै हंसी हंसे गाय गाय । 


रामायण राभचन्द्रोदय, का नमूना इस प्रकार है :-- 
एक रदन गजवदन बर बीजु लाजु घनश्याम । 
पटियाला पुर बसत ही महाराज दरबार 
रामच्द्रोदे ग्रन्थ वर सुकवि निहाल सुधार | 


कवि की भाषा बहुत मँजी हुई है शब्द और ्रलंकार योजना 
बहुत सुन्दर है । 


इन रचनाओं के ग्रतिरिक्त निहाल कवि ने कुछ गद्य रचना भी 
की थी वह रचना केवल टीका के रूप में है। भागवत 'दशम स्कन्ध का 
भाषानुवाद भी छन्दवद्ध रूप में इस कवि ने किया था | यह कवि महाराजा 
कर्म मिह से लेकर पटियाला नरेश महाराजा नरेन्द्र सिह के ससय तक 
जीवित रहा । महाराज नरेन्द्र सिह के समय इसी कवि ने एक श्रोर ग्रन्थ 
“हरिवंश पुराण” को हिन्दी में छंदवद्ध किया । प्रन्थ का समय श्राषाढ़ 
शुक्ला १०, १९२२ वि० है । 


गौरी को सुत गज बदन दंत एक मुख चार । 
विध्नहरण मंगलकरणा जै जे देव उदार । 


सु कवि निहाल की वेनती सुनो कवित के राय। 
छंद भंग यति भंग जहे पढ़िये शुद्ध बनाय ॥ 
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इस कवि की मरणा तिथि यद्यपि श्रज्ञात है किन्तु ग्रनुमातत' 
१९४० वि० तक मानी जा सकती है । 


गोविन्द दास (साधु) :-- यह कवि पंजाव का ही निवाप 
था । इस कवि के विषय में बहुत श्रधिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती 
जितनी जानकारी मिलती है उससे यही पता चलता कि है यह करि 
महाराजा नरेन्द्र सिह के समय में जीवित था श्रौर इस कवि ने राजाश्रय | 
रह कर कई ग्रन्थों की रचना की । | 


इस कवि के सात ग्रंथ मिलते हैं जिनके नाम इस प्रकार हे 
"ग्रनुस्मृति' यह वेदान्त वाक्यों का एक संग्रह है | इसका रचना समय 
१९०६ वि० है । दूसरा ग्रन्थ 'श्री राम गीता! है इसमें श्री राम का (र | 
चरित दिया गया हे । इसी से मिलता जुलता 'राम हृदय स्तोत्र' हे | 
में भी रामचन्द्र जी की स्तुति है। इनका रचना समय १६१५-१६ न 
है । चौथा ग्रंथ “महिम्न भाषा प्रबंध” और पाँचवां 'भगवत प्रभाव” है । इनका 
रचना समय क्रमश: १९१५-१६ हैं । छठा ग्रन्थ गोविन्द गीता! 
गीता? के श्राधार पर लिखी पुस्तक हे । सातवीं छोटी सी पुस्तक भाषा में 
“विष्णु सहस्न नाम' हैं | इन दोनों का रचना समय १९२२ वि० है । 


यह कवि महाराज महेन्द्र सिंह के समय तक वर्तमान था । 


गुरदास सिंह:-- १८वीं सदी के उत्तरार्ध के कबि थे | इगो 
जन्म श्रौर मृत्यु का कोई निश्चित पता नहीं क्योंकि इनकी केवल एक ह 
रचना प्रात होती हे प्रौर उसमें कहीं भी किसी प्रकार का समय संवे! 
नहीं मिलता परन्तु इतना निश्चित है कि यह कवि श्रमृतसर के श्रास 
ही हुआ था क्योंकि श्रपनी इस एक मात्र रचना में जहाँ इसने ब्रज श्र 
खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया है वहाँ पंजाबी के झाब्दों का प्रयो 
भी पर्यास मात्रा में किया है जो इसे निश्चित ही पंजाब का सिद्ध करता है| 
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इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम “बारह माह श्री राम चन्द्र जी का” | 
है । इस छोटी सी रचना में श्री राम की कथा बारह महीनों में बाँट दी गई | 
हे । कथा का प्रारम्भ दशरथ के मन में राम को सिंहासन देने की इच्छा 
से होता है और लंका जीत कर श्री राम के फिर से सिंहासन पाने पर | 
अंत हो जाता हैँ । | 


कथावस्तु कोई नई नहीं, पात्रों का चरित्र चित्रण भी कोई सबल 
नहीं है | क्योंकि रचना का सम्बंध पंजाब से है ग्रतः इसका महत्व स्वीकार 
करना ही पड़ेगा । 
नमूने के लिए कुछ पद इस तरह हैं:-- 
चैत्र चिंता चितवनी, फुल रही बनराय 
दशरथ का मन मउलिया राम सिंहासन पाय | 
चैत्र चंचल चड़ी बहार 
राम को महिमा अपर अपार 
घर दशरथ के लिया श्रवतार 
कुण्डल छुक रहे कानों नाल 
` कंचन मुकट बिराजे भाल 
सिंहासन जड़िया हीरियाँ ताल कि महिमा राम की | 
जेठ जगात्रे घाम ज्यों, माता राम वियोग 
राम चले बनवास कउ भया ग्रजुध्या सोग । 
ग्रस्सू की धुप देख के, दिया भरथ ते रोय 
जिस बन में श्री राम जी, तिस बन छाया होय । 
गए कपीश अपने गृह को, प्रभु को श्राज्ञा पाइ । 
जब का राम सिंहासन पाया, चिन्ता रही न कोइ । 
हीरा मोती लाल जवाहर, दिए कुशल्या माई । 
पुर विच जाचक नजर न आवे, दात जो लेवे भाई।१२। 
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जाचक भए कुबेर सम, रंक न रहियो कोय | 
गुरुदास सिंह की बेतती, दरस तिहारो होय ।। 


बसावा सिह भल्ला :-- इस कवि का जन्म स्थान, तथा 
समय अज्ञात हे । हाँ, इस कवि की एक मात्र रचना “राम चरित रामायण? 
मिलती है । रचना बहुत बड़ी नहीं श्रौर उपती पुरानी परिपाटि के श्रनुसार 
लिखी गई हे । “राम चरित' के ग्रनन्तर फिर से “रामायण” लिखना एक 
अद्भुत सी बात है । हो सकता है कि श्रद्धा के कारण दो वार लिखा हो | 
जन्म समय के सम्बंध में हम इतना ही कह सकते हैं कि १९वीं सदी 
विक्रम का प्रारम्भ ही श्रनुमानतः ठीक है। १९वीं सदी के उत्तरार्ध 
में इसका देहावसान हुश्रा होगा । 


रत्न हरि (रत्न सिह) :-- इस कवि के जन्म-मरण का समय 
अज्ञात है किन्तु श्रतुमान से इसका समथ लगभग महाराजा रणाजीत सिंह 
काल के बाद ही बैठता है । इसकी प्रसिद्ध रचना का नाम “राम रहस्य 
रसाल” है जिसमें रामायण की कथा बड़े सुन्दर ढंग से कही गई है । 


इसको रचना का नमूना इस प्रकार है :-- 


राम रहस्य रघुपति चरित, वरन्यों इहां विशाल | 
ताते नाम धर्यो परख राम रहस्य रसाल ॥ 
वेद व्यास वाणी विमल, श्ररु सत्योपाख्यान । 
करत श्रादि मंगल मधुर मंजरु मोद मन मान ॥ 
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कृष्ण साहित्य 


पंजाब में अन्य विषयों सम्बंधी साहित्य की तरह कृष्णा साहित्य 
का भी उसी मात्रा और परिमाण में सूजन हुआ | हमें यह कहने में कोई 
संकोच नहीं कि पंजाब के कवियों ने जहां श्री कृष्ण चरित्र, बाल लीलाएं 
ग्रौर रास लीलाश्रों को अपना विषय बनाया, वहां गीता और भागवत जैसे 
महान ग्रंथों को भी भाषा में छन्दोवद्ध करते हुए अपनी श्री कृष्ण भक्ति का 
परिचय दिया | यह सम्पूर्ण श्रीकृष्ण-चरित्र ग्रनेक रूपों में लिखा गया 
उपलब्ध होता है, गाथाश्रों में, बारा माहों में, कवित्त और सवैयों में ग्रौर 
इससे भी आगे बढ़ कर श्रनेक राग-रागितियों के रूप में | यह सब कुछ 
कहने से हमारा श्रभिप्राय केवल इतना ही है कि पंजाब प्रदेश श्री कृष्णा 
सम्बंधी साहित्य निर्माण में किसी से पीछे नहीं रहा । इस प्रदेश के लोगों ने 
बिना किसी भेद-भाव के श्रीकृष्ण का पावन चरित गाया है । यह ठीक है 
कि कुछ कवियों के ग्रंथ श्रीकृष्णा-चरित्र विषय से संबंधित नहीं, परन्तु 
प्रपने ग्रन्य ग्रंथों में उन्होंने श्रीकृष्ण का वणान श्रवश्य किया है, यहाँ तक 
कि गुलाम नबी 'रसलीन' जैसे मुसलमान कवियों ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 
“रसप्रधोध' में नायक-नायिका के उदाहरणों में श्री कृष्ण ग्रौर राधा को 
ही महत्व दिया है । 


आगे हम श्रीकृष्ण-साहित्य के कवियों का परिचय दे रहे हैं | 
इन कवियों ने समय-समय पर जहां श्रपना साहित्य सुजन करके स्वयं को 
गौरवान्वित किया वहाँ पंजाब प्रदेश का मान भी बढ़ाया । 


महाकवि सूरदास :- श्रापका जन्म सं० १५४० में और मृत्यु 
१६२० में मानी जाती है । ग्रापकी जीवनी के विषय में विद्वानों में मतभेद 
है । नई खोज के अनुसार आप का जन्म पंजाब के सीही नामक ग्राम में हुआ 
| था । 'सीही' जिला गुड़गावां तहसील बल्लभगढ़ का गांव है, वहाँ पंजाब 
Ee सरकार उत्सव भी मना चुकी है । ग्राप के पिता का नाम राम दास सारस्वत 
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ब्राह्मण था । कुछ लोग आपको चन्द्र वरदाई का वंशज बताते हैं। श्राप 
ग्रष्टछाप के ग्राठ कवियों में अ्रग्गगण्य है । आपने भगवान्‌ कृष्ण के सुन्दर 
बालरूप का वर्णन सुन्दर ढंग से किया है । श्रापके गुरु वल्लभाचार्य थे जिनकी 
ग्राज्ञा से गाप नित्य अपने उपास्य श्रीकृष्ण की स्तुति में भजन बना कर 
गाया करते थे । “सूर सागर”, “साहित्य लहरी” और 'सूरसारावली' श्रापके 
प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । पहले ग्रन्थ में आपने भगवान कृष्ण की लीला, रूप माधुरी, 
मुरलीमहिमा, विनय तथा भ्रमर गीत बहुत ही विस्तृत रूप में कहे हैं । 


आप वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं । 


रचना का नमूना इस प्रकार है :-- 
मैया कबहि बढ़ेगी चोटी ? 
कितिक बार मोहि दूध पियत भई, यह श्रजहुँ हैं छोटी । 
तू जो कहति बल की वेणी ज्यों ह्व है लांबी मोटी । 


एक श्रौर नमूना :- 
निर्गुण कौन देस को वासी ? 
मधुकर कहसि समुझाय, सौंह दे बूकृति सांच न हासी । 


खुशहाल राय :-- यह कबि मुहम्मद शाह रंगीले का समकालीन 
है । इस कवि के कई नाम मिलते हैं । खुशहाल चन्द, खुशहाल राय और 
खुशहाल परन्तु “चन्द' हो या 'राय' खुशहाल शब्द यह स्पष्ट कर देता हू कि 
एक ही कवि के नाम के पीछे 'चन्द? या “राय? लगाने से कोई नाम 
भिन्नता नहीं हो सकती । इस कवि का जन्म १७०० ई० के आस पास 
हुआ प्रतीत होता है क्योंकि सन्‌ १७३३ ई० में मरहठों के आक्रमण दिल्ली 
रौर श्रागरा के ग्रास पास होने लग गये थे और इस कवि ने उन श्राक्रमणां 
को रोकने में श्रना पुरा सहयोग दिया | ऐसा कार्य कोई युवा पुरुष ही कर 
सकता है जो ३०-३५ वर्ष की श्रायु रखता, हो । जन्म स्थान के विषय 
में इतना ही कहा जा सकता है कि पंजाब में हुभ्रा, लेकिन दिल्ली के श्रास 
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पास इस कवि की बहुत देर तक स्थिति अवश्य रही। इस कवि ने गुरु 
गोविन्द सिंह द्वारा खालसा के निर्माण' का वणन भी किया है | इससे 
यह प्रतीत होता है कि उस समय कवि ने मुक्तक रूप में लिखना आरम्भ 
कर दिया था । 


इलियट और डासन के लिखे अ्नुसार-खुशहाल चन्द आनन्द राम 
| कायस्थ का पोता श्रौर जीवन रास का पुत्र था । जीवन राम औरंगजेब 
| और उसके बेटे बहादुर शाह के समय कई पदों पर रहा। उसे १५० 
सवारों का सरदार बनाया गया था। जीवन राम की मृत्यु के बाद उसके 
बड़े पुत्र खूब चन्द को वह पदवी दी गई श्रौर छोटे बेटे खुशहाल चन्द को 
दोवानी में एक ओहदा दिया गया | इस खुशहाल चन्द को लिखी पुस्तक 
तारीखे मुहम्मद शाही (नादिरुज़ जमानी) का उद्धरण डा० हरी राम 
गुप्त की पुस्तक “1116 ऽikh Hiऽt०79', सर यदुनाथ सरकार की | 
पुस्तक Fall of the Mughal Empire’ और श्रीवास्तव की 
प्रसिद्ध पुस्तक ‘First (४५0 Nawabs of (00017 में भी मिलता 
है। यह इतिहासकार खुशहाल चन्द कवि भी था। अपनी कविता में इस 
| कवि ने ग्रपने लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। हो सकता है इसे 
“राजा' का खिताब हो । स्थान के विषय में इतना ही ज्ञात हो सकता है कि | 
इसे जालंधर के आस-पास कोई जागीर मिली थी। इसकी रचना की 
भाषा में पंजाबी,लहेँदा ग्रौर संत भाषा तथा ब्रज और खड़ी बोली सभी का | 
प्रयोग मिलता है। खुशहाल चन्द संगीत विद्या में भी निपुण था। | 


नमूना के लिए दो पद नीचे दिये जा रहे हैं :-- 


(१) श्ररी ! ए बँसुरिया बांस को | 
एतो गुमान कहो करे बौरी अन्त कनौडी साँस की । 
संपत छिद्र तेरो ग्रंग भयो हे, 
सगल लोगन के हाँस की । 
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तान बजाय 'खुशाल? करत मन, 
नातरु ग्रुियाँ फाँस की । 


(२) अजु मिलि खेलिए होरी हौं री! 
श्राली पाए हैं वृजराज । 
चोग्रा चंदन ग्रबीर ्ररगजा, 
ग्रौर कुमकुमा संग लीजै सभ साज । 
बिद्रावन की कुञ्ज गलिन में, 
ठाढो सांवरो जान न दीजै भाज। 
होरी खेलन मिलन स्याम को, 
क्यों हूँ बन्यो है एक पंथ दो काज । 
होइ “खुशाल” कीजै प्रभु किरपा, 
अपने दास को दीजे अबिचल राज । 


इस कवि ने पंजाबी, उर्दू और रेखता में भी अनेक पद लिखे हँ । 
प्रायः सभी पद रागों में हे । इससे प्रतीत होता हे कि यह कवि ग्रनेक 
माषाश्रों का विद्वान था और साथ ही रसिक भी । 


इसकी मृत्यु १७५२ ई० के लगभग मानी जाती हे । 


मस्त राम :-- इस कवि का जन्म १८०० से १८१० वि० तक 
मान सकते हैं क्योंकि इस कवि की रचना का सम्वत्‌ १८४७ वि० मिलता 
है 1 यह केवल भक्त कवि था| अपने काम-काज में व्यस्त होते हुए भी 
इसने कुछ पद लिखें हैं जिनमें से 'सम्वाद उधो तथा गोपियाँ का! निश्चय 
ही ३०-३५ वर्ष की ग्रवस्था में ही रचना की होगी । यह कवि पटिय़ाला के 
ग्रास पास ही उत्पन्न हुआ था । 'गोपियां का' शब्द तथा ऐसे श्रन्य शब्दों 
का प्रयोग हमारे कथन की पुष्टि करता है | इसका मरण श्रज्ञात हे । 
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केशव दास :-- इस कवि की जन्म तिथि अज्ञात है परन्तु 
उनके प्रसिद्ध वीर काव्य “महाराजा अमर सिंह की बार! १५३१ वि० में 
| लिखी गई । यह महाराजा अमर सिंह और रणजीत सिह का समय हे । 
| केशव दास पटियाला नरेश श्रमर सिह का राजकवि था। इस कवि ने 
नीति और ज्योतिष सम्बंधी भी रचनाएं की हें जो इसे संस्कृत का पण्डित 
| सिद्ध करती हैं । इसकी रचनाओं में प्रयुक्त छंदों और श्रलंकारों से इसके 
| छुंद ग्रौर अलंकार अभिज्ञ होने का पता चलता है । 


इस कवि की लिखी हुई पाँच पुस्तक मिलती हैं जिनमें से एक 
का नाम हम ऊपर दे चुके हैं, शेष चार में से श्री कृष्ण साहित्य से सम्बंधित 
बारह मासा कृष्ण जी का! है । यों 'ग्रष्ट नायिका' और प्रेम पचीसी” में 
भी श्री कृष्ण से सम्बंधित कुछ पद मिल जाते हैं। इस कवि की पांचवीं 
रचना बुद्धि प्रकाश दर्पेणा' हे यह एक नीति की पुस्तक है । 


इस कवि ने अपनी प्रसिद्ध रचता “मर सिंह की वार में 
पटियाला के इतिहास प्रसिद्ध युद्ध का वर्णात किया । मनोरंजन के लिए, 
जिसका सारांश इस प्रकार हे :-ण 


भटियाने के मुसलमान रईस हिन्दु प्रजा को नये नये कष्ट 
देते, लूट मार करते. धर्म स्थानों को गिरातें, गायों को बध करते 
हुए पटियाला की ओर बढ़ ग्राये। रियास्त के कुछ गांव अधिकार में 
कर लिये । प्रजा ने महाराज अमर सिह के पास पुकार की । महाराज ने 
ढोढाँ नामक स्थान पर सेना को पहुंचने का आदेश दिया श्रौर उधर 
मुसलमानों से शांतिपूर्वक गाँव छोड़ देने के लिए कहा परन्तु वे लोग नहीं 
माने इसलिए युद्ध प्रारम्भ हो गया । कई दिन युद्ध होता रहा । मुसलमान 
हारते गये ग्रौर ग्रस्त में छूलकोट नामक गढी में छिप गये । सेता ने डेरा 
डाल दिया परस्तु कोई विशेष फल न हुय्रा । सेता थक गई थी फिर भी 
महाराज ने हिम्मत न हारी श्रौर गढी जीत लेने के. बाद ही. जल ग्रहण 
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की प्रतिज्ञा करते हुए सेना को बढ़ने का आदेश दिया । सेना चढ़ दौड़ी और 
महाराज की जीत हुई । मुहम्मद मीन जो मुख्य नायक्र था मारा गया 
उसकी वेगम ने श्रधीनता स्वीकार कर ली। 


| सव 
रचना के नमूने के लिए एक दो पद प्रस्तुत किये जते | रिय 
इन्द्र के शची श्रौ कुशल्या जैस दसरथ के । | र 
जानकी जु रानी जेस राम रघुराज क ।) | ड 
राजा बसुदेव जु के देवकी प्रसिद्ध जग | चि 
झुकमनी रानी जैसे कृष्णा वृजराज क॑ ॥। | ग्नौ 
जैसे राजा पंडु जू के पटरानी कुन्ती जान ) 
्रुपदसुता जैसे श्रर्जुन सुख साज कं ॥ हर 
महारानी जगरानी पटरानी सुखदानी । वः 
तैसे वाम ग्रंग ग्रमर सिह महाराज क॑ |) 1 
1 ५०० , डोर र 
ग्रमर सिंह चढ़ चल्यो भूप ! श्रति तेजवंत सुन्दर सरूप । | श्र 
जहें बज्यो दमामा घोर घार । सभ चढ़ी सेन शसतर संभार। | म 
चढ्यो महाराज बज्यो सबल डंका। नि 
मनो राम दल चल्यो तोरन सुलंका । “स 
छूटे तोप सुकोप परे गोले । जु 
मानो पके खेत बरखंत शले ॥। 
५४ हे . 
गहे सूर किरपान' ग्ररु तेज कत्ती । 
चली रुधिर सरिता भइ भुमि रत्ती ॥ पे 
काव्य कौशल की दृष्टि से यह रचना बहुत सुन्दर है। कहीं कही हे 


पटियाला का स्थानीय प्रभाव अवश्‍य भलकता है । 
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इस कवि का मृत्यु समय महाराज साहिब सिह का शासनकाल है | 


चन्द्र शेखर वाजपेई :-- इस कवि का जन्म पौष शुक्ला १० 
संवत्‌ १८५५ वि में मौजाबाद में हुआ परन्तु आयु का ग्राधा हिस्सा 
रियासत पटियाला में व्यतीत हुआ और हमें यह कहते हुए गर्व होता है 
कि सबसे श्रधिक ग्रन्थ पटियाला की ही देन हैं। इस कवि के पूर्वज भी 
कवि ही थे । हंसराम, जिनका वणान पीछे कर आये हैं वह इस कवि का 
ही पुवंज था । यह कवि दस वर्ष की आयु में अ्रध्ययत के लिये निकला 
और बाइस वर्ष की आयु तक अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 


इसके बाद यह देशाटन के लिये निकले । सबसे पहले 
दरभंगा नरेश के यहां आश्रय लिया । सात वर्ष वहां रहकर किसी कारण 
वश जोधपुर चले श्राये । वहां के महाराजा मान सिह के पास छः वर्ष रहे । 
मान सिंह की मृत्यु के बाद महाराजा रणजीत सिह के पास चले किन्तु 
प्रश्न-जल पटियाला की ओर खेंच रहा था। महाराजा कर्म सिंह ने इसे 
अपना राज्य कवि बना लिया । कर्म सिह जी की मृत्यु के वाद महाराजा 
नरेद्र सिंह ने भी इस कवि का मान उसी प्रकार बनाये रखने का वचत 
देकर भ्रपना दरबारी कवि बना लिया । इसी महाराज के समय इस कवि 


- ने अपने सात ग्रन्थ लिखे । नरेन्द्र सिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ महाराजा 


महेद्र सिंह के समय में इस कवि द्वारा लिखित चार अन्य ग्रन्थों का पता 
चलता हे । 


इस कवि को ज्योतिष, राजनीति, व पुराण ब्रादि 
विषयों की बहुत जानकारी. थी । कृष्ण साहित्य से संबंधित हरि 
भक्ति विलास’ और 'बृन्दावत शतक' नामक दो पुस्तके हैं। इन दोतों 
में भगवान श्री कृष्णा फी भक्ति और वृन्दावन की महिमा के साथ साव 
श्री कृष्णा के चरित्र का वरांन भी है। “नख सिख? और "रसिक नान 
प्रलंकार विषय से संबंधित हैं “विवेक विलास ज्ञान वद्धंक ग्रंथ है, “ग्र . 
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पंचाशिका' में गुरु महिमा है । 'देवी भागवत” (दो भागों में) पौराणिक 
साहित्य से संबंधित है, ज्योतिष ताजक' ज्योतिष को बहुत विदवतापुणं | राः 
रचना है, कथा-साहित्य के भ्रन्तर्गत इस कवि की दो उच्च कोटि की रचनाएँ | हु 
हैं | पहली रचना वीर-काव्य 'हम्मीर हठ' है और दूसरी 'माधवी वसंत? | वह 
एक प्रेमपूर्ण काव्य है । | है 


हम्मीर हठ? का कथानक जोधराज कृत 'हम्मौर रासो' से | 
मिलता जुलता होते हुए भी विलक्षण है । इसके साथ ही नागरी प्रचारिणी | 
सभा द्वारा प्रकाशित 'हम्मीर हठ? और पटियाला में प्राप्त 'हम्मीर हठ! | 
की प्रति में कहीं कहीं कुछ शब्दों रौर पद्मांशों की भिन्नता भी मिलती हैं। | रे 
घटना क्रम लगभग एक जैसा है। मनोरंजन के लिये संक्षेप में कथानक 
इस प्रकार है :-- | 


एक दित ग्रलाउद्दीन भ्रपनी बेगमों को साथ लेकर शिकार के 
लिये जंगल में गया वहाँ ग्रांधी श्रा जाने से एक बेगम रास्ता भूल गई | 
वहाँ उसे महिला मंगोल' एक वीर मिला । बेगम उस पर रीक गई । दोनों 
का संयोग हुग्रा । 


राजधानी में एक दिन बादशाह के साथ रति क्रीड़ा के समय एक 
कोने से चूहा निकल श्राया | बादशाह ने चार वाण चला कर उसे मार 
डाला । सब ने बधाईयाँ दीं पर बेगम हँस पड़ी। बादशाह ने हँसने का 
कारण पूछा, रानी ने वतला दिया। ग्रलाउद्दीव ने “महिमा मंगोल' 
को पकड़ने के लिये सैनिक भेजे परन्तु बेगम के ग्रुसचरों द्वारा संकेत 
पाकर वह महाराणा हम्मीर देव के पास पहुंच गया । सैनिकों से यह सब 
पता चलने पर भ्रपने श्रपराधी की हम्मीर देव से माँग की परग्तु शरणागत 
को देता स्वीकार नहीं किया गया | इस पर युद्ध हुश्रा। कई बार 
ग्रलाउद्दीन हारा परन्तु ग्रंत में विजय .में उन्मत्त महाराणा के संतिकों 
द्वारा प्रसन्नता में शत्रु्रों के ही झण्डे उठाकर गढ़ की श्रोर लोटता देख कर 
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हा | ४ 
| राजपूतनियो ने जौहर व्रत पालस किया | इससे हम्भीर को बहुत कष्ट 
एं | हुप्रा ग्रौर वह संसार त्याग कर पुत्र को गद्दी देकर जंगल में चला गया और 
? | वहीं मर गया । काव्य कोशल की दृष्टि से 'हम्मीर हठ? बहुत सुन्दर रचना 
| है। रस और अलंकारों के अनुकूल पद्यो की रचना इस कवि को काव्य 
| रि s 
मे । मर्मन्न सिद्ध करती हैं । 
गी | नमूने के लिये कुछ पद इस प्रकार हैं :-- 
जी 
। । शरणागत के रक्षक की हढ़ता के लिये देखिये :-- 
क (१) धड़ नच्चे लोहु बहै पर बोले सिर बोल । 


कटि कटि तन रन में परे तऊ नहीं देहुं मँगोल ।। 


(२) चले सेस डोले मही मेरु हल्लै 
महारुद्र सो तीसरो नैन खोल । 
उठें रुण्ड भू पै परे मुण्ड लोटे 
भरे कुण्ड लोहू बहै वीर डोले ॥ 
चहुँ श्रोर तोपें चलें बान छूटे 
झकाभोर समसीर की मार बोलें। 
चले प्राण जावें कटै गात सारे 
टरै बात ना जौन हम्मीर बोले ॥ 


\ 


नारी सौन्दर्य के वर्णन की सजीवता :-- 

(३) थोरी थोरी बैस वारी नवल किसोरी सब । 
भोरी भोरी' बातन बिहँसि मुख मोरतीं ॥ 
वसन विभूषण विराजत विमल वर। 
मदन मरोरनि तरकि तन तोरतीं॥ 
प्यारे पातसाह के परम अनुराग रंगी । 
चाय भरी चायल चपल हंग जोरतीं॥ 
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काम श्रवला-सी कलाधर को कला-सी चारु । 
चंपक लता-सी चपला-सी चित चोरतीं॥ | 


चन्द्रशेखर जी की प्रसिद्ध पुस्तक माधवी वसंत, जो एक 
प्रेम पूर्णं उपन्यास है और हिन्दी संसार के लिए एक अदभुत ग्राकर्षर वनी | 
हुई है परन्तु हम उस पुस्तक में से भी रचना के नमूने के रूप में कुछ पद्य | 
दे रहे हैं। 'माधवी वसंत की हस्तलिखित प्रतियां जो मुश्किल से सारे आ 
भारत में चार या पाँच होंगी परन्तु हमारे यहां श्री प्रकाश 'ग्रानन्द' जी छोटे | 
के पास जो प्रति है उसकी प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं क्योंकि स्वयं । 


चन्द्र शेखर बाजपेई जी ते इसे शुद्ध किया है । सम्वंध 
माधवी वसंत का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है: 


माधवी वसंत -- यह एक प्रेमाख्यान है, इसमें वसंत नायक है हविर्मा 
- प्रौर माधवी नायिका । माधवी, कामसुन्दरी नामक वेश्या की बेटी है, 
वसंत एक सुन्दर ब्राह्मण कुमार है, वह काव्य कला गौर काम-कलाममंज्ञ 
है । वसंत माधवी के नगर में भ्राता है, एक शिवालय में रहने लगता है, 
वहीं काम सुन्दरी की दासी मंजरी उसे देखती है, वह उसका रूप-वरणन पं 
माधवी से करती है । माधवी स्वयं श्राती है भौर दिल दे बैठती है। पहले | | 
मिलन होता है, फिर कई कारणों से वियोग होता है, इसके बाद कथा आगे 
चलती है, अन्त मे माधवी वसंत का विवाह हो जाता है । 


रचना का नमूना इस प्रकार है: 
| रही कमान भौंह कुटिलाई । तीछन ईछन देत दिखाई । 
! सब के गेह नेह श्रधिकारी । सुख सों बसे नगर नर नारी । 
१. गनिका एक बसे तहेँ ऐसी । सुर नग नाग नारि नहि जेसी । 
काम सुन्दरी ताको नाम । ग्रति प्रवीन गुन जोवन धाम । 
ताकी सुता माधवी. नाम । प्रगठी रूप राशि गुन धाम ॥ 
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नव नागरि गुन रूप उजागरि | सकल कलाकोविद रस सागि ! 
ताकी करे सकल जग सोभा । ताहि निरि न को मन छोभा । 


क 

नी मरणा समय १९३२ बि० । 

द्य | जाति राम :-- यह कवि महाराजा कर्म सिंह के समय में 
रे उत्पन्न हुआ । यह पटियाला दरवार का कवि था इसने अपने समथ में तीन 
गी छोटे छोटे ग्रंथों की रचना की जिनके नाम इस प्रकार है :--- 

यं | 


| “सुदामा मंगल', “हक्मिशि मंगल” और “गौरां मंगल'। कृष्ण 
सम्बंधी दो रचनाएं हैं। पहली रचना ३२ पत्रों अर्थात ६४ पृष्ठो की रचना 
है । इसकी रचना महाराजा नरेन्द्र सिंह के समय में हुई । इसमें सुदामा की 


कथा का वर्णान है। दूसरी रचना “रुक्मिशि मंगल' में श्री कृष्णा और 


| रिम ¢ : 
है हविमशि के विवाह की कथा का वर्णन है । 
है, रचना कौशल की दृष्टि से ये रचनाएँ साधारण हैं । 
ज्ञ ह कवि महाराजा नरेन्द्र सिंह के समय तक जीवित रहा । 
है, 
न अमार दास :- इस कवि का जन्म समय क्‍या है इस विषय 


ह | निश्चित उल्लेख नहीं मिलता परन्तु इतना अवश्य निश्चित है कि 

कवि ने १८८० वि० के श्रासपास लिखना श्रारम्भ कर दिया था और 
1 यह क्रम १९१९ वि० तक श्रवाध गति से चलता रहा | पुस्तकों की 
| ग्रौर शैली पर दृष्टिपात करने सै यह कहने के लिए वाध्य होना 
इता है कि ऐसी रचनाएं पूर्णं परिपक्व अवस्था श्र बुद्धि की ही हो 
कती हैं । इस दृष्टि से हम उनका जन्म समय १८३०- १८४० वि० मान 
ते हें । 


इस कवि का जन्म अमृतसर अथवा इसके ही आसपास हुआ था 
शोकि उनकी रचनाओं में श्राए हुए कुछ शब्द हमारे कथन की पुष्टि 
हैं और दूसरी बात यह कि उन्होंने अपनी रचनाग्रों में अमृतसर का 
ऐंन अवश्य ही किया है इस कवि के ही शब्दों में : 
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SE ) लिया 
ह रि स हत्य 
श्री सतिग्रुर सतलोक तें रच्यो सुधासर गानि अ न 
करि करुणा कलि जीव को अलप ग्रायुषा जान | 
व लते हैं | 
इस कवि के लिखे हुए छः ग्रन्थ मिलते हैं । 


“श्री कृष्ण साहित्य-सिन्धु' इस रचना में श्री कृष्ण से सम्ब 

प्र मिलते हैं परन्तु साथ ही इसे एक तरह हे 

भक्ति परक, प्रेमपरक पद मिलते हैं आ. Ee I 
अलंकार सम्बंधी ग्रन्थ भी कहा जा सकता ८ | जण 
सभा मण्डन' :--वेदान्त विषय से सम्बंधित ग्रौर साहित्यक ग्रोर व 


| 
गोत है चनाः 

से श्रोत-प्रोत हे । F 
-शेर सिह प्रकाश: इस रचना में महाराजा शेर सिहचना 

राज्य वर्णान श्रौर उनके दान ऐश्वर्य का वणुन है। महाराज | 


की मृत्यु के वाद श्रनेक तरह के संघर्ष झेलने पर शेर सिह को पजा 
शासन प्राप्त हुआ था । यह रचना जहां साहित्यिक हे वहा इतिहास र 
काम देती है । 


“बैद्य कल्पतरु : = इस रचना भे वैद्यक से सम्बंधित | 
पका. रि > दर 
के बनाने, रोगों की परीक्षा, निदान और. वैद्य परीक्षा ग्रादि 
से उल्लेख है । 


“ग्रश्‍व संहिता' :-- इस रचना में घोड़ों भौर ह 
करे 
चिकित्सा, उनकी जातियां, गुण, उन रोग तथा रोग 
का वर्णान है । 


ज दाचा को गि 
“ब्र॒जराज विलास सतसई := इस रचना में राधा को १इसक 


नों नाते | संदेह 

श्रौर कृष्ण को नायक्र बना कर मुक्तक के सभी गुणों को है म 

है उ | 

at एक परम्परा को निभाया गया हैं और उस परम्परा i 
नायक नायिका भेद से लेकर हाव भाव, दस दशाश्रा के 
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| कन पे ध में रि 
लिया,ग़या है । यह रचना जहां पंजाब में श्री कृष्ण के सम्बंध में रचित 
स॒ हित्य का विवरण प्रस्तुत करती है वहां पंजाब में सतसई परम्परा का भौ 
प्रदर्शन करती है । 


| इस कवि को ज्योतिष, वेद्यक, यंत्र-मंत्र, पशु-पक्षी, कीट-पटंग, 
वनस्पति और ओऔषिधियों के सम्बंध में बहुत उच्च कोटि का ज्ञान था | 


सम्ब A ठा 
त इस कवि की रचना हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों- बिहारी, 
९ 


प्रतिराम, वृन्दु, विक्रम और रहीम आदि सतसईकारों और मुक्तक पद्यकारों 
क्री रचना के साथ बड़ी सरलता से टक्कर ले सकती हे । इसकी सूझ-बूक 

त्यक घ्रौर कल्पना-शक्ति, भाषा और शैली का परिचय पाने के लिये समस्त 
रचनाग्रों को भली प्रकार देखने की आवश्यकता है 


| ih के नमूने के लिये कुछ दोहे प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-- 


जीत (१) परि पन्नन के झूमका लहरें लेत कपोल। 
ग मनो चन्द्र पै चन्द्रसुत करत चीकने चोल ॥ 
F , (२) बेनी व्यार सँभार बर कत श्रसंक दइ छोर। 

सीख साबरी मंत्र सो तन हरि परत न मोर ॥ 
| (३) सुनो याहि बन सभन मै निन जइयो तू ब्राल । 
र्‌ 


, मेघ माल मै तडित भ्रम केकी करें बिहाल ॥ 


/£ 


(४) हरि कटाछ सायक समुकि लखि आवत निज ओर । 
हग कुरंग कानन पगे जहे मुकतनि को जोर ॥ 


इस कवि की रघनाओं को देखने से प्रतीत होता है कि यह कवि 
ब्रज भाषा के साथ साथ संस्कृत, फारसी और पंजाबी का भी विद्वान था | 
को इसकी रचना में प्राय सभी श्रलंकार मिल जाते हैं जैसे तीसरे दोहे में 


तर 
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नमूने के लिए हम श्रन्योक्ति ग्रोर दृष्टान्त ्रलंकोरों के लिए दो | 

दोहे प्रस्तुत कर रहे हैं । | 
प्रभिमानी पुरुष के प्रति उक्ति प्रतीप ग्रलंकार द्वारा :-- | 

जिय जिन जाने जलद तू हौं ही रस बरसंत। | 

संत सुधामय बचन की बरखा होत श्रनंत। 


| 


दृष्टान्त-- 


हिये हठीले सूर जो सनमुख सहत सुधाइ 
कुच कपोल ग्रधरानि के परत न पीछे पाँइ 


इस कवि की मृत्यु तिथि भ्रज्ञात है परन्तु १६२० के बाद तक 
इसका जीवित होना सिद्ध होता है । 


वसंत सिंह ऋतुराज :-- इस कवि का जन्म पटियाला 
रियास्त के खेड़ी नामक गांव में १८८० वि० में हुआ । पिता का नाम 
गुलजञारा सिंह था । छोटी श्रावु में ही बाबा रामदास से विद्या भ्रध्ययत 
किया । साथ ही साथ उर्दू-फ़ारसी का श्रध्ययन भी चलता रहा | थोड़े ही 
दिनों में यह कवि कई भाषाग्रों का अच्छा पण्डित बन गया | महाराजा 
नरेन्द्र सिंह कवियों तथा लेखकों का वहुत आदर करते थे, इसलिये 
उन्होंने इस नवयुवक कवि को १९०२ वि० में अपने दर्वार में सम्मा 
प्रदान किया | 


इसी दर्बार में रह कर इस कवि ने महाराज की प्रसन्नता बे 
लिमे कुछ श्वंगारिक पद लिखे और अपनी सुन्दर रचना “श्री कृष्ण लीला 
सामक काव्य की रचना की | इसके पश्चात्‌ इस कवि ने शेख सादी कौ 
“गुलिस्तां बोस्ताँ' का छंदबद्ध अनुवाद “वसंत बहार? और “वसंत वितो 
नाम से किया । यह श्रनुवाद १९१३-१४ में समाप्त हुआ । “किस्सा | 
बसंत', 'सिखावन सार नीति! १९१९ में पुणं की। इसी समय महारा 
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नरेन्द्र सिंह का स्वर्गवास हो गया था । महाराजा महेन्द्र सिंह क्योंकि छोटी 
ग्रायु के थे इसलिये राज्य का प्रबंध कौंमिल के हाथ में था। कौंसिल का 
मुखिया मुहम्मद हुसैन खलीफा था । राज्य की नीति के सम्बंध में राज्य के 
ग्रन्य कर्मचारियों के साथ वैमनस्य रहने लगा। कवि वसंत सिंह उस 
समय नायब नाजिम के पद पर थे । उन्हें इस षड्यंत्र का ज्ञान हो चुका 
था | इस पड्यंत्र को विफल करने के लिए और महाराज महेन्द्र सिह को 
सावधान करने के लिए एक पुस्तक की रचना की जो श्रन्योक्तियों के 
रूप में है । इसका नाम “वसंत सतसई? है । श्री श्रोंप्रकाश आनन्द? पंजाब 
के प्रसिद्ध हस्तलिखित अस्वेषक के अनुसार--पंजाब में रचित सतसई | 
परम्परा में यह तीसरी विलक्षण सतसई है। इसको रचना का समाप्ति 
सम्वत १६३१ वि० है । 


इस कवि के लिखे और भी कई ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं जैसे कथा 
नल दमयन्ती, कथा जगदेव पांवार, गुरुबंस तरु दर्पणा, चाणक्य चन्द्रिका, 
(मुद्राराक्षस का श्रनुवाद ) और महाभारत | 


नीचे हम एक दो रचनाश्रों से नमूने प्रस्तुत कर रहे हैं :-- 


हितू जान तुम को पठावत हो ए री वीर, 
काहूँ सों विरोध यां कौ करिन न दीजे लाल । 
भीने झगरा को रस भीते लहँगा को बांको, 
चारु चूनरा को कहूं भीजन न दीजै लाल । 
लाल कौ लरी सी ऋतुराज जू लडाय राखी, 
श्राज दिन तीजन के खीजन न दीजै लाल । 
कुझ् की गलीन में अलीन को थलीत में, 
इकेली नन्द लाल सौं पतीजन न दीजे लाल ॥ 
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सिंह ग्रन्योक्ति : -- 
या सूकर को मार कर , गाज गाज फिर गाज | 
गाडर खावनहार ते , का डरपै मृगराज । 

कपि भ्रन्योक्ति :— 
लू' देख्यो बहु बार कपि, मटकावत हग दोइ। 
हाव भाव लख रावरे । रीकत लख्यो न कोइ । 


उमा दास :--इनका जन्म पटियाला में हुआ । यह महाराज | 

नरेन्द्र सिह के समकालीन थे । इनकी सबसे पहली रचना १८८४ वि० 
की उपलब्ध होती है। इस समय से लेकर इस कवि ने १६३६ वि० तक 

` रचनाएँ कीं | इनके रचित लगभग १६ ग्रन्थ हँ । इन रचनाश्रों के | 
आधार पर हम कह सकते हैं कि उमा दास जी कोष, काव्य, ज्योतिष, नीति 
रौर इतिहास श्रादि विषयों के पूणं पण्डित थे । 


कृष्ण साहित्य सम्बंधी रचनाश्रों में सुदामा चरित' और 
“संयोगी बारह माह? प्रमुख हे । 'सुदामा चरित' का विषय तो नाम से ही 
स्पष्ट है । 'संयोगी बारह माह? में बारह महीनों में कृष्णा ब्रौर राधा के वियोग 
आर मिलन के चित्र मिलते हैं। इस कवि की अन्य रचनाओं में “कुरुक्षेत्र 
माहात्म्य? और महाभारत के श्रश्‍वमेध, गदा, मोशल, सैप्तिक, शांति, महा 
प्रस्थान और स्वर्गारोहण आदि पर्ब हिन्दी भाषा में छन्दोवद्ध रूप में 
रचित ग्रन्थ हैं। भ्रन्य रचनाश्रों में नाम माला, काव्य कौतुहल और ज्योतिष 
की पुस्तक 'दुघडिया मुहुर्त' है | नीति सम्बंधी पुस्तकों में “राज्य धर्म! ्रौर 
“नीति रत्ताकर' (कामन्दकीय नीतिसार का अनुवाद) हैं “पंच रत्न 
काव्य? इनकी एक और बिशेष रचना है। नमूने के लिये रचना इस 
प्रकार है :— 


सब जग की वाधा हरहु जो राधा सुख रास । 
जिह रस बस राखे क्रिशन, वरनत बारह मास | 
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एक रूप हरि राधिका दीरच ब) न मान | 
सुपन विषे दूती कियो बारह मास बखान ।। 


यह पुस्तक पटियाला में ही लिखी गई। कवि के श्रपने 


जेठ द्वितीय सित दूज पुर पटियालो वर धूम 
उमा दास नृप हित रच्यो सन सर ससि निधि भूम । 
(अर्थात १९९५ वि०) 


इस कवि के पुत प्रपौत्र ग्राज भी पटियाला में वर्तमान हैं । 
ह कवि महाराज महेन्द्र सिह के समय तक जीवित रहो | 


ग्वाल :-- यह कवि जाति से वन्दीजन था। इसका जन्म 
मथुरा के ग्रास पास हुग्रा था परन्तु ७५ प्रतिशत श्रा्ु का भाग पंजाब में 
ही व्यतीत हुआ श्रतः इसे पंजाब का ही कवि स्वीकार करना पड़ेगा । बहुत 
छोटी श्रायु में ही यह कवि महाराज रणजीत सिह के पास चला श्राया । 
रणजीत सिंह से लेकर दलीप सिंह तक यह लाहौर में ही रहा परन्तु 
१८६१ वि० में जब लाहौर दरबार की जड़ें हिलने लगीं तो यह कवि 
माभा नरेश भरपूर सिंह क्रे पास चला श्राया । इस कवि ने नाभा में रह 
कर कई ग्रन्थों को रचना की । श्री कृष्ण साहित्य से सम्बंधित इसकी 
पुस्तकों के नाम हें कण्ण र को नख शिख”, “गोपी पचीसी”, “राधा 
माधव मिलन’, राधा अष्ठक' इन ग्रन्थों मे श्री कृष्ण के सम्बध 
में बहुत सुन्दर पद्य देखने को मिलते हैं। दूषण दर्पण, रसिकानन्द, 
रस रंग, साहित्य दर्पण और साहित्य भूषण चाम के ग्रन्थ साहित्य 
और अलंकार से सम्बंध रखते हैं । दस अवतार? दसों ग्रुरुओं का 
इतिहास है, “हम्मीर हठ ग्रौर विजय विनोद? वीर काव्य हैं “विजय 
विनोद? महाराज दलीप सिह के समय में लिखा गया छोटा सा वीर 
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काव्य है । “श्रृंगार दोहा”, 'श्युंगार कवित्त', इन दो ग्रन्थों में शृंगार सम्बंधी 
कुछ दोहे और कवित्त हैं| “गुरु पचासा” में गुरु महिमा वर्णान है । 


पिछले दिनों ही इनकी एक और पुस्तक प्राप्त हुई हे इश्क लहर 
दरयाव' यह रचना महाराजा भरपुर सिह नाभा नरेश के आदेश पर लिखी 
गई | यह रचना मीर हसन देहलवी की 'सेहरुल बयान? का सफल अनुवाद 
है। इससे जहां रचना का महत्त्व सिद्ध होता है वहां ग्वाल कवि के 
सफल श्रनुवादक होने का पता भी चलता है | 


इसकी कविता के दो नमूने हम यहां दे रहे हैं एक “विजय विनोद? 
से श्रौर दुसरा नवीन उपलब्ध पुस्तक 'इश्क लहर दरयांव” से | कविता का 
नमूना है :-- 


(१) महाराज राजन के वीर रणाजीत सिह , 
प्रथम पंजाबी भ्रोर पहारी जीते सगरे । 
श्रटक पिशौर कशमीर मनकेरा भ्रु, 
मारी मुलतान किये सव डगमग रे | 
ग्वाल कवि कहत नवावन बि-श्राव किये 
मौत सो खराब किये लाखन सो ग्रगरे । 
जार दिये, फार दिये, जल हूं में डार दिये , 
भांति भांति मार दिये जे मलेच्छ सगरे ॥ 


(२) श्रदल श्रमल लखि भजे चोर धाइवी दूर । 
हैं महबूबों के नयन चोरत चित्त ज़रूर ।। 
गनिका ही है धाड़वी लुटे चित बित पुर । 
भौरा व्यभिचारी फिरे ले लँ गुल रस नुर ॥ 
सार कुट शतरंज में श्ररु चौपड़ के माहि । 
या रति-रण तिय पिय विषक होति रहित चित्त चाहि ॥ 
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विज्ुली चमकत है प्रथम घन गरजत है फेर । 
या को कारण कहत हौं जग जाहर यह हेर ॥ 
बार बार क्‍यों चमकती यों घन गरजत पीस । 
| गरज रूप वरज्यौ करे महाराज के त्रास ॥ 


इस कवि की रचना में संस्कृत, ब्रज और पंजाबी के शब्द बंहुत 
| अच्छी तरह मिलते हैं। इसके साथ साथ ही उर्दू शब्दों का प्रयोग और . 
बहुत से पद्यो में तो पूर्ण खड़ी बोली के दर्शत होते हैं । 


इस कवि की मृत्यु नाभा में ही हुई जिसका समय १९१८ से २५ 
वि० तक माना जा सकता हे | 


हृदय राम : -- यह कवि महाराजा नरेन्द्र सिंह के समय में 
वर्तमान था । जन्म तिथि इसकी ग्रज्ञात है । इस कवि ने अपने समय में 
दो पुस्तकों की रचना की “सुदामा चरित” और “रस तरंगिणी” । इन दोनों 
रचनश्रों का समय १६०७ वि० है । पहली रचना में सुदामा और भगवान 
कृष्ण की कथा हे । दूसरी पुस्तक भ्रलंक्रार सम्वंधी है । यह कवि महाराजा 
महेन्द्र सिह तक वर्तमान रहा । 


मरन तिथि ग्रज्ञात है । 


फते राम :-- यह महाराज नरेन्द्र सिंह का दरबारी कवि था । 
जन्म का स्थान पटियाला के ग्रासपास ही प्रतीत होता है । जन्म समय के 
विषय में कुछ पता नहीं चलता । इस कवि की लिखी हुई केवल एक ही 
रचना उपलब्ध होती हैं | रचना का नाम "गीत गोविन्द' है। यह पुस्तक 
विद्यापति के “गीत गोविन्द” के आधार पर भाषा में लिखी गई है । इसका 
रचना समय कातिक शुक्रल पंचमी १६११ वि० है । 


नमूने के लिए पद नीचे दिया जाता है :-- 
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लह अनन्द मकरन्द रति मन मिलिन्द नँदनंद । Fo 
बंदौं षद अरविन्द जुग भानु नंदिनी कंद ॥ 
भाषा की दृष्टि से संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग इसके 
संस्कृतज्ञ होने का पता देता है । यमक श्रौर भ्रनुप्रास इस कवि के प्रिय! 
4 अलंकार प्रतीत होते हैं । 
इस कवि का मृत्यु समय श्रज्ञात हे । । 
ः | संक्षेप 
साधु गोविन्द दास :-- इस कवि की जन्म तिथि अज्ञात है| भाग 
इतना ग्रवश्य कहा जा सकता है कि यह उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में हुए।| मंगल 


जनन्‍्मस्थान चिनाव के आसपास है। इस कवि की रचना श्री कृष्ण से| चौपा 
संबंधित कवित्त भ्रादि हैं “रले मिले! और 'जेकर' श्रादि पंजाबी प्रधान शब्द 


इसके पंजाब निवासी होने के प्रमाण हैं। इसके ग्रुर का नाम श्रद्वंतानब्द रचन 
था । इस कवि की रचसा का काल १९१५ वि० भाद्र शु० ११ है। 
रचना का नमूना :-- 
जेकर मति महान करमों ते तुझ ने मान मुरारे, 
तो तुम किस कर कहन कृतो मो मुझे जोड़ हो प्यारे । 
रले मिले बहु वाकन वदवद, मुझ मति मो हित साना । 
तुम तत एक विवेक वाक, वद जिम भव मुझ कल्याना | 
जन्म की तरह मरणा भी अज्ञात है | 
खेम राज :-- श्रापका जन्म रियासत पटियाला के | 
के किसी स्थात पर होने का अनुमान है । श्राप पटियाला नरेश महाराव 
नरेन्द्र सिह के समकालीन थे तथा अनुमान है कि उनके दरबारी कवि | इस ६ 


* घे । श्रापने ग्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक “रास विलास’ की रचना उस समथ व 
प्रधान मन्त्री श्री ग्रुरदित्त सिह की प्रेरणा से की । 
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इस कवि को रचना के दो नमूने नीचे दिये जाते हैं :-- 
(१) श्री नटवर घनशाम का पावन यश श्रभिराम । 
खेमराज वरान करे प्रेम, भक्ति गुन धाम ॥ 
(२) खेम राज वरान कियो, रास विलास उदार | 
पढ़े सुने जो प्रेम से, सो पावे फल चार ॥ 


चतुर दास :-- इस कवि ने “भागवतः के एकादश स्कन्ध की 
| संक्षेप रूप से भाषा में छन्दोबद्ध किया है । पुस्तक का नाम भी “श्रीमद 
भागबत भाषा” है । इस पुस्तक की रचना १८६२ वि० जेठ श्रुक्ल ६ 
मंगलवार को हुई | कवि के गुरु का नाम संत दास है। रचना में दोहा, 
चौपाई छन्द की ही प्रधानता है | 


रचना का नमूना इस प्रकार है :-+ 
दोहा :- व्यास देव जो भागवत भास्यो द्वादश सकंध । 

तिन में एकादश कह्यो नेन लह्यो ज्यो ग्रंथ ॥ 

चौपाई :--श्री सुकदेव करन श्रारम्भ। 
स्रोता नृपति श्रडिग तजि अ्रम्भ। 
तव शुक जी यह कियो विचार | 
ज्ञान बिना नाहीं उद्धार । 
ताते ब्रह्म ज्ञात समभझाऊं । 
प्रथम हृढ़ बेराग उपाऊं। 
पंखि उडे पंख द्वे जसे | 
ज्ञान वैराग मिले हरि ऐसे । 


गुलाब :-- यह कवि पंजाब निवासी था, कृष्ण का भक्त था । 
इस की रचना में आए 'होर' और “छड्ठ” आदि शब्द इस कथन की पुष्टि 
' करते हे । इस कवि की हस्तलिखित छोटी सी रचना “रुक्मिणी मंगल' है । 
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रचना का नमूना : -- 
हौं तो कृष्श तेरा होह नाहि कोऊ मेरा ) 
ग्रान संकट ने घेरा यह चेरा राख लीजिये । 
कहा कहा बखानु गति अन्तर की जानहू । 
कळु कान सुन न मानो जो जानिये सु कीजिये । 
तीन लोक माहि प्रभु तो बिना को नाहि। 
सब वसत तोहि छाहि ज्यों जिग्राय तैसे जीजियै । 
गुलाब सरन तेरी लाज राख नाथ मेरी | 
काट बेरी इस चेरी की फेरी दूर कीजिये ।। 


इस कवि का जन्म-मरशा अज्ञात है । 


हरिदास फ़ते चन्द :-- इस कवि की प्रसिद्ध पुस्तक “श्री 
चरित्र है । इस कवि ने श्री कृष्णा के बाल चरित्र से लेकर सभी बरित्रों 
का कवित्त-सवैयों में छन्दोबद्ध वर्णान किया है । 


. नमूने के लिये एक पद इस कवि द्वारा हस्तलिखित प्रति में से 
दिया जा रहा हे: 


दीप दान दे हटरी बेठे नबल लाल श्री गोवधंनधारी | 
दोहरी पाँत बनी मोतिश्रन की ब्रज सोभा लागत श्रति प्यारी। 
तैसेइ बने नन्द के नन्दन, तैसिय बनी राधिका रानी | 

गृह गृह ते श्राई सुन्दरी महिर जशोदा देखि सिहानी । 

भाँति भाँति पकवान मिठाई हाँसि हाँसि गोदि सवन की नावत। 
अति ग्रानन्द वर्न्यो श्रानि देव कित सेयों विगरे ग्रपकारी । 
दुशासन के क्रोध ते द्रोपदा उवारीं, 

परमानन्द प्रभु सावरो भक्तन हितकारी । 


इस कवि का जन्म-मरणा श्रज्ञात हे । 
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बसांऊ मल :-- यह कवि पटियाला के ग्रासपास ही हुआा 
क्योंकि इसकी रचना में आये शब्द हमारे इस कथन की पुष्टि करते हैं। 
इस कवि ने छोटी छोरी दो रचनाएं की हे । रुक्मिणी मंगल' और “गोरी 
मंगल'। पहली रचना में श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह 
वर्णन है और दूसरी में शिव पवती का | 


इस कवि की मरणा तिथि अज्ञात है । 


राम लाल :-- यह कवि पंजावका ही जन्म जात हैँ। इस 
कवि ने केवल एक ही रचना की है 'रुविमणी मंगल” जिसमें श्री कृष्ण 
श्रौर रुक्मिणी के विवाह का वर्णन है । 


जन्म-मररा ग्रज्ञात हे । 


संतः दास :-- इस कवि का जन्म पटियाला के आसपास हुश्रा 
ऐसा पता चला है । इनकी एक ही रचना का पता चलता है जिसका नाम 
“गोपी कृष्ण की बाराखडी? है जिसमें इस कवि ने भगवान कृष्ण और 
गोपियों के श्रृंगार का वर्णान बहुत सुन्दर भाषा में किया है । इस पुस्तक की 
विशेषता यह है कि इसमें 'क' सें लेकर 'ज्ञ तक अक्षरों के आधार पर दोहों 
में रचना की यई है । इस पुस्तक की रचना लगभग १३० वर्षे पूर्ब हुई 
होगी ऐसा ग्रनुमान लगाया जा सकता हे । 


इस कवि की रचना का नमूना नीचे दिया जाता है: -- 


श्री गणेशाय नमः । .श्रथ सनेह लीला लिख्यते । 
एक समय बृजवास की सुरति करी हरि राय । 
निज जन अपनों जानिके उद्धव लिये बुलाय ॥ 
श्री क्रिशन वचन ऐसे कहें उद्धव तुम सुनि लेहु । 
नंद जसोदा ग्रादि कों ब्रजें जाय सुख देहु ॥ 
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नथ मल :-- यह कवि रियासत पटियाला के किसी गाँव गे 
हुआ । इस कवि ने श्री कृष्ण सम्बंधी 'बारह मासा' लिखा है जिस में बारह 
महीनों में श्री कृष्ण भ्रौर राधा का प्रेम और विरह वणन है। श्री कृष्ण 
साहित्य से सम्बंधित दूसरी पुस्तक “स्तुति श्री कृष्ण जी” की है। 


मरणा तिथि इस कवि की म्रज्ञात हे । 


साहब दास :-- मह कवि पटियाला के श्रासपास का ही रहने 
वाला था | इस कवि ने दो छोटे छोटे ग्रन्थ लिखे। “सुदामा चरित? श्री 
कृष्ण साहित्य से सम्बंधित रचना है श्रौर दूसरी रचना “लव कुश की कथा' 
राम चरित से सम्बंध रखती है क्योंकि पहली रचना कृष्णा साहित्य से 
सम्बंधित है इसलिये हम इसे कृष्ण साहित्य में ही रख रहे हैं | 


इस कवि का जन्म-मरण श्रज्ञात है । । 
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विभिन्‍न विषयक साहित्य 


पंजाब को हिन्दी साहित्य का भण्डार कहना चाहिये क्योंकि | 
यहां रहने वाले प्रोर यहां के जन्मजात साहित्यकारों ने अपने-अपने समय 
में प्रत्येक विषय पर ग्रपनी लेखिनी चलाई है। पीछे हम सिद्ध-नाथ ग्रौर 
राम-कृष्ण आदि विषयों सम्बंधी साहित्य का विवरण दे आए हैं, इस 
खण्ड में हम ऐसे कवियों, साहित्यकारों तथा लेखकों को ले रहे हैं. जिन्होंने 
वैद्यक, छन्द, न्याय, वेदान्त, योग, इतिहास, भूगोल, शिल्प, कथा 
कहानी, नाटक और ऐसे ही दूसरे विषयों से संबंधित रच्नाएं पंजाब को 
दी हैं. ऐसी रचनाग्रों में हम, गद्य-पद्यात्मक नीति की पुस्तके, उपदेश, भक्ति 
या वैराग्य ग्रादि को भी ले सकते हैं । 


क्योंकि इन साहित्यकारों को हम किसी विशेष श्रेणी में नहीं 
गिन सकते, इसलिये उन्हें “विभिन्न विषयक साहित्य? के भ्रन्तगंत रख रहे 
हें । पण्डित वर्ग श्रनुमान लगा सकता है श्रौर गर्वं भी कर सकता है कि 
पंजाब का साहित्यिक भण्डार किसी प्रान्त से कम नहीं । इससे भ्रागे हम 
उन साहित्यकारों का परिचय देंगे । 


इनमें से कुछ साहित्यकारों का जन्म समय निश्चित मालूम नहीं 
ग्रतः ऐसे कवियों को उनकी रचना में दिए रचना-समय के क्रम से ही 
रखना उचित जान पड़ा है, हाँ जहाँ किस्री का जन्म समय ठीक-ठीक ज्ञात 
हो सका, वहाँ उसी क्रम से उसका स्थातं रखा गया है । 


मनोहर दास निरंजनी :-- इस कवि का जन्म-मरण अज्ञात 
हे, परन्तु इसकी रचनाग्रों में दिया हुआ सम्वत्‌ १७१६ वि० मिलता हे! 
इस कवि ने 'ज्ञान मंजरी','शत प्रश्‍तोत्तरी', षट्‌ प्रश्‍नी', ज्ञान चुणं वचनिका' 
ओर वेदान्त परिभाषा’ नाम की रचनाएँ की हैं । पाँचों का विषय वेदान्त 


से ही सम्बंध रखता है । 
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“घट प्रश्‍नी? पुस्तक की रचना दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त 


क 
श्रौर सवया छन्दों में हुई है । ट्‌ 
रचना का नमूना इस प्रकार है :— | 

(१) करम विमुख पामर भयो, तिनहि करत उपदेश। | 
वेद मात ज्यों हित करे, हेतुक वचन उपदेश ॥। | 
मात करे हित बाल सों, हेतुक करे सुवेण । 
खण्ड लडू मुख ऊचरे करे प्यारे नेण ॥। | के 
[ ज्ञान मंजरी से इ 
में 
(२) एके ईश्वर कहिये जाको | जगत उपादान ह्लौ ताको । | बार 
ग्रस्तहकरणा वृति ग्रलपगता लीने । जीव विशेष भिन्न भिन्न कीने । 
> रच 
[ शत प्रश्‍नोत्तरी से 
(३) सरवेश्वर अ्रन्तरजामी सोई 
सरवग्यता पुनि ताँ में होई। 
उपाधि संग ईश्वरता कहिये 
तत पद वाच्य ग्रर्थ सब लहिये । 
इन पुस्तकों की प्रतिलिपि १८९७ वि० में श्री भगवान सिंह ने 
का | प्रतिलिपिकार का नाम स्पष्टतः इसलिYे देना पड़ रहा है कि कहीं 
कोई इसे लेखक न मान बैठे । 
रामचन्द्र :-- यह एक जेन साधु थे, इनका जन्मस्थान बन्तू के 
ग्रास पास था, इनकी रचना का सम्वत्‌ १७२० वि० है और यह यह 
रचना वत्तु के शक्मी' शहर में हुई थी । इनका जन्म समय औरंगजेब का ध्ये 
शासन काल है | इन्होंने वंद्यक सम्वंधी रचनाएं को हें । रचनाग्रों के | विज्ञ 
- 
हुलाः 


नाम हें - रामविनोद, श्रौर वेद्यविनोद । प्रथम पुस्तक कई वैद्यक ग्रत्थों 
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be 
त्ति | काग्राधार लेकर रची गई । दुसरी पुस्तक. संस्कृत के 'शाङ्गधर? का हिन्दी 
प्रनुवाद है । कवि के अपने शब्दों में : - 

पहली कोतों राम विनोद | व्याधि निकंदन करणा प्रमोद । 

वेद्य विनोद यह दूजा कीया | राजन देखि खुश होई रहिया । 


श्रनाथ पुरी :-- यह कवि पंजाब का जन्मजात था | पटियाला 
के ग्रासपास रहकर इस कवि ने 'विचार माला” नामक ग्रन्थ की रचना की । 
इसमें गुर शिष्य की परीक्षा और काम, क्रोध, लोभ, मोह श्रांदि के सम्बंध 
में गुरु शिष्य सम्वाद रू। में दोहे कहे हैं 1 इसकी रचना १७२६ वि० में हुई । 
वास्तव में यह रचना गीता और योगवशिष्ठ का सार लेकर की गई है। 


ने 
रचना का नमूना इस प्रकार है :-- 


कवहूं सुमति प्रकाश चित कवहूँ कुमति श्रधीन । 
विव नारी के कंत ज्यों रहत सदा श्रति दीन ॥ 
नदि भ्रासा सुभ श्रसुभ तट भरी मनोरथ नीर | 
तृष्णा भ्रमित तरंग जहेँ भेवर भरम गम्भीर ॥। 
रागादिक जल जंत बहु चिन्ता प्रबल प्रवाह । 
शत तरु हरनी तरन तिह वेधत मो मन आह ॥ 


मरणा श्रज्ञात है । 


दयाल श्रनेमी :- यह पंजाब के सरस्वती साधु थे। इनके 
उर का नाम बोधानंद था | दयाल ग्रनेमी जी ने अपने समय में कई ग्रंथों 
को रचना की थी, उनमें से यह ग्रन्थ उपलब्ध होते हें :- अष्टावक्र गीता, 
| विज्ञान गीता, पंच रत्न, हस्तामल, विचार माला, अ्रज्ञान बोधनी, श्रवगत 
हुलास ग्रौर ज्ञान समुद्र । ये सभी ग्रन्थ प्रायः वेदान्त से सम्बंध रखते हैं । 
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इन ग्रन्थों की रचना १७३६ वि० के लगभग हुई थी। इससे इन्हे 
अठारहवीं शताब्दी आरम्भ का जन्मजात ग्रनुमाच करना पड़ता है } 


रचना का नमूना श्रष्टावक्र भाखा' से इस प्रकार है :-« 
नहीं संसक्रित ग्यान जिह जान्यो चाहे ईस । 
भाखा श्रष्टावक्र की पठे सु खंड इकीस ।। 
यह रचना इक्कीस खण्डों में पूणां हुई है । 
८०० {शशः मरणा तिथि अज्ञात है । 


कवि मान :-- यह यों तो बीकानेर के थे, परन्तु पश्चिमी | 
में बहुत देर तक रहे, क्योंकि इतकी रचनाएं प्राय: लाहोर में ही हुई हैं । यह 
भी वैद्यक ग्रंथों के ही लेखक हैं । इस कवि ने 'कवि विनोद' श्र 'कवि-प्रपोद' 
पद्यमय ग्रन्थ लिखें | रचना का समय १७४६-१७५३ वि० है | कवित्त, दोहा, 
चौपाई ग्रादि छन्दों का प्रयोग किया है । इन ग्रन्थों की प्रतियाँ, जालंधर के 
पॉस नकोदर में और बीक।नेर में मिलती हैं । 


टहकन कवि : यह गुरु गोविन्द सिंह जी का समकालीन था | 
इस कवि ने महाभारत के 'ग्रश्‍वमेथ पर्व” का छन्दोवद्ध अनुवाद कया है | 
अनुवाद का नाम 'मोर ध्वज चन्द्रहास की कथा' रखा हे | छन्दों में दोहा 
ग्रौर चौपाई विशेष रूप से ग्रपनाए गये हैं । इस पुस्तक के ६२ ग्रध्याय हैं। 


रचना क्रा नमूना इस प्रकार है :-- 
चन्द्र हास हरि को ग्रुण गावे 
मन मंह कछू त्रास नहीं ल्याब | 
बचन करै चण्डाल परस्पर 
एहु सिसु महा पुरख सेवक हरि । 
बालक विशन भगतु लख लीजै 
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ताते देहु हत्या नहीं कीजे । 
अंगरी काट देहि भूगालक 
बन में छाड चलें या बालक | 
सिह व्याघर या वन र॑हें 

सौ सिसु को मुरछत कर लहें | 
इक चण्डाल वचन इमि कहे 
सुन सब ग्रवर मौन यहि रहै | 


सेनापति :-- यह कवि गुरु गोविन्द सिंह जी का दरबारी कवि 
था । इस कवि ने नीति सम्बंधी 'वृद्ध चाणाकय' एक छोटी सी पुस्तक लिखी 
है. जिसके १६ ग्रध्याय हें। कवि के भ्रपने शब्दों में :— 


गुरु गोविन्द की सभा में लेखक परम सुजान । 
चाणाक की भाखा कियो कवि सेनांपति नाम | 


पुस्तक में नीति सम्बंधी बातों का वर्णन है | 


रचना के नमूने के लिये दो तीन दोहे प्रस्तुत हैं :-- 
(१) दिन का दीपक सुर है निशि का दीपक चन्द । 
दीपक धर्म त्रिलोक है कुल का दीप सुनन्द । 
(२) सिंघन के सुत, एक है सुख सोवत वहि नीठ । 
गधे के सुत बहुत हैं भार उठावत पीठ। 
(३) जिस में कुल सुख पावई एको भलो सपूत । 
देहि सोग संता जो बहुते बुरे कपुत । 


जव्म-मरणा श्रज्ञात है । 


बुध सिंह :-- यह कवि राम साहित्य में वशित कवि बुध सिंह 
| से भिन्न है। यह श्रमृतसर के ग्रास पास का जन्मजात है | इसको एक ही 
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रचना मिलती है डिसका नाम -- अध्यात्म प्रकाश? है और यह रचना 
अमृतसर में हुई थी, यही श्राधार इसके पंजाबी होने का प्रमाण है। 
रचता का समय १७५५ वि० है 


नस्रूना प्रमाणा के रूप में इस तरह है :-- 
वेद वचन सिम्रित वचन कहि सुख देव विलास । 
ग्रध्यातम परकास ते ग्रध्यातम परकास ॥ 


संमत सत्रह सं बरख पचपन श्रस्विन जान 
एकादस बुध ग्रन्थ को सुकल पस्य सुभ जान 


जन्म-मरण ग्रज्ञान है । 


ब्रह्मा नन्द :-- इस कवि का जन्म नाभा के ग्रास-पास | 
इसके जन्म समय की निश्चित तिथि नहीं मिलती परन्तु इसको रचना में 
१७६६ वि० का उल्लेख मिलता है । इस कवि की रचना का नाम 
दीप मालिका? है । इस पुस्तक में ब्रह्मज्ञान ग्रथवा वेदान्त सम्बंधी वाद 
विवाद करते हुए श्रनेक प्रकार के मत दिये गए हैं और अनन्त में ब्रह्म 
प्राप्ति का वर्णन हे । 


इस कवि के गुरु का उल्लेख भी मिलता है जिसका नाम हांकरानद 
था | पुस्तक में साथ साथ टीका भी दी हुई है 


रचना का नमूना इस प्रकार है :-- 
सुध बुद्ध जे फुरख हें तिन सब ही को जान । 
रखिया करहि सरूप का देकर अपना ज्ञान ॥ 
प्रिथम विवेक विचारिये फिर दीपक रहि प्रकास । 
ग्रानन्द ब्रह्म का पुनि हृदय होय भ्रति ही हुलास ॥ 


इस कवि की मरणा तिथि भी ग्रज्ञात है | 
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राम प्रसाद निरंजनी*-- पटियाला दरबार के प्रसिद्ध कथावाचक 
घे । उस समय के पटियाला नरेश की महारानी 'देसो' को योगवशिष्ठ की 
कथा सुनाया करते थे इनका लिखा हुआ गद्य खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ 
नमूना है | इसकी रचना १७६८ वि० में हुई । इसके बाद भी भाषा योग 
वशिष्ठ को पटियाला रियास्त के छोटे से शहर 'सुनाम' में गद्य रूप मे लिखा 
गया, परन्तु वह गद्य वैसा परिमाजित नहीं है । 


£ 


विशेषता के लिये, ग्रन्य हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों से मित्त 
गद्य का नमूना नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं: ' 


हे भारद्वाज ! जब राम जी अपने गृह विखे ग्रावने लगे तब नगर के 
जो वासी; लोग थे स्त्रियां और पुरख सो फूलों ग्ररु फूलियों की बरखा 
करने लगे भ्रु जे जे शब्द मुख ते उचार करने लगे ग्ररु बड़े उत्साह को 
प्राप्त भये राम जी गृह विखे श्राये जैसे इन्द्र का पूत्र स्वर्ग लोक विखे 
प्रावता है । 


मेघ मुनि :-- यह कवि पूर्वी पंजाब का ही जन्मजात था। 
फगवाड़ा, जालंधर से चौदह मील पूर्वं इनका स्थान था। इनकी प्रसिद्ध 
रचना का नाम मेघ विनोद” है | और दो ग्रन्थों के नाम हैं “दान शील 


*भाषा योग बरिष्ठ यह्‌ पुस्तक श्री राम प्रसाद निरंजनी ने 
महारानी देसो श्रथवा देस कोर को सुनाने के लिये गद्य रूप में १७९८ में 
लिखी, निश्‍चय ही यह वही पुस्तक है जिसकी कथा निरंजनी जी सुनाया 
करते थें, क्योंकि इस पुस्तक पर पड़े हुए लाल और सफेद चंदन के छीटे 
यह सिद्ध करने के लिये पर्या हैं कि महलों के अन्दर उस समय के 
महाराज को रानियां और दास-दासियां इस पुस्तक का पुजन किया करते 
होंगे और पुजा के श्रनन्तर कथा पाठ होता होगा। श्री श्रोम्प्रकाश 'ग्रानन्द' 

गरा तैयार किए गए विवरणा से । 
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तप भाव' और 'मेघ माला' । इतके जन्म संवत्‌ का निश्चित पता नहीं, हां 
के विकर 
अठारहवीं सदी विक्रम का श्रन्त माना जा सकता है क्योंकि पहली रचना 


का संवत्‌ १८१७ वि० हे । 


'मेघविनोद' एक बार गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित हो भी चुका है | 
और उसका ही अनुवाद हिन्दी में भी छप चुका है | पंजाब के वेद्यक समाज | 


में इस ग्रन्थ का काफी मान हे । 


छज्जू भक्त :-- यह कवि लाहौर के ग्रास-पास उत्पन्न हु्र 
क्योंकि लाहौर में छज्ज का चौबारा प्रसिद्ध था। यह मस्त तबीयत का 
व्यक्ति था | इसलिये कहावत प्रसिद्ध हो गई थी -- 'जो सुख बलख न 
बुखारे वह छज्ज के चौबारे? क्योंकि चौबारे में हर समय संगीत-कीत॑न 
होता रहता था | इस कवि ने 'योग वशिष्ठ' को छन्द रूप में लिखा। 
इसका रचना समय १८२५ वि० है । 


रचना का नमूना इस प्रकार है । 

महां पुरख के संगि तें इह तरिये संसार । 
बेड़ी देवें जुगति की, भवजल उतरिए पार ॥ 
महारोग संसार यहि, ग्रौषध करो विचार । 
ना हौं ना संसार कछु मिट जाबे भ्रम भार ॥ 
्रज्ञानी को दुख दहिन, ग्यानी सुख सो सार | 
ग्रंधा कछू न देखिही ज्ञानी सुभ रस सार ॥ 
जैसे निर्मल गगन तें बादल उठहि अनेक । 
थरि चढ़ उपज समावहीं भी फिरि ऐको एक ॥ 
किरणी सूरज भेद नहि श्रादि ग्रंत मध सोय । 
सब जग सुपन पछानिये तो परमारथ होय ॥ 


जन्म-मरण श्रज्ञात है । 
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राम सुख राय :-- यह एक इतिहासकार विद्वान्‌ था । इस 
द्वारा रचित दो पुस्तकों--'जस्सा सिह विनोद' श्रौर “भाग सिंह चन्द्रोदय' 
का उल्लेख मिलता है | यह रचना कपूरथला 'के महाराज भाग सिंह के लिये 
लिखी गई | इसका समथ श्रनुमानतः {८२०-२५ माना जा सकता है । 


लाला हरजस राय :-- इस कवि का जन्म कसूर ( पूर्वी 

पंजाब) के श्री ब्वेताम्बर स्थानक निवासी सम्प्रदायानुयायी ्रोसवाल' जाति 
के जैन गृहस्थ के घर हुआ । इन्होंने जैन धर्म सम्बंधी साहित्य में अपनी 
प्रतिभा का परिचय दिया है । इनकी तीन पुस्तकें उपलब्ध होती हैं-- 
देवाधिदेव-रचना, साधु गुणा-माला और देव रचना । पहली रचना में 
तीर्थद्धूरों की स्तुति है, दूसरी में जैन साधुम्रों के तप, त्याग और संयम 
का सुन्दर वर्णान है, तीसरी रचना में देवलोक के देवताश्रों की ऋद्धि-सिद्धि 
ऐश्‍वर्य आदि विभूतियों का विस्तृत वणान है । इनके काव्य में चित्रकाव्य 
का चमत्कार श्रपूर्व है । 
इनकी रचना का नमूना :-0 

परम परम पद रमणा करम रज वरज अमल सत। 

श्रजर भ्रमर श्रज श्रटल करणा मन तन वच बरजत । 

भ्रचल श्रखयवर अनघ श्रलख जस ग्रगम अकथ मन । 

थकन ग्रमर नर सख समन गणा गणाधर बरनन ॥ 


जस धरणा समणा सत घट सदन, ञ्रचगणाहर भवजल तरण | 
तस सरण परण सभ भय तरणा, जय जय परम अभय करणा ॥ 


मरणा इस कवि का प्रजात है | 


परमानन्द :-- इस कवि की एक ही रचना मिलती है -- 
“भक्त गिरोमरि' | यह रचता १८२५ वि० में को गई | पंजाब का जन्म 
जात होने और किसी ग्राम का निवासी होने के कारण इसकी भाषा में 
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प्रयुक्त शब्द शुद्ध रूप में नहीं मिलते - यथा-- ग्रन्थ को 'गिरंथ?, शिरोमणि 
को 'सिरमनि? और ग्रहण को गरहन? श्रादि | 
नमूना इस प्रकार है :-- 

स्री गुरु पद करि वंदना गिरंथ कियो रुचि मान । | 

भगति सिरोमनि संत पद गरहन कीना जात ॥ 

सम्भव है प्रतिलिपिकार का दोष हो, परन्तु परम्परा के भ्रनुसार 


किसी प्रतिजिपिकार का नाम न होने से हमें उपरोक्त मत ही स्वीकार 
करना पड़ता हे । | 


जन्म-मरणा अज्ञात हे । 


बली राम :-- यह ग्रठारहवीं सदी वि० का कवि था | इस 
कवि ने पंजाब में रह कर कई ग्रन्थों की रचना की 'विवेक कली”, “जान 
सुजान?, वेदान्त सागर”, प्रबोध चन्द्र नाटक, विचार सरोवर, षट श्री और 
रेखते बलीराम के । वेदान्त सागर, जो नारायणा उपनिषद का खूपान्तर है, 
गद्य का बहुत सुन्दर नमूना' प्रस्तुत करता है। चार पुस्तके वेदान्त से 
सम्बंध रखती हे । 


AN 


तीनों पुस्तकों से रचनाश्रों के नमूने नीचे दिये जा रहे हैं :— 
विवेक कली जब मन में फुले । जनम मरन का झगड़ा भूले | 
पुन्नि पाप की बाति न जाने । विध निखेध की कथा न जाने | 
हिसा ममता को तब त्यागे । त्रिगुण नींद तें श्रापे जागे | 


[ विवेक कली से 
हाँ भ्राम श्रातम मेला । तहाँ कवन ग्रुरु को है चेला । 


जहाँ जनम मरन कुछ नाहीं | तहां बंध मोख किन माहीं । 
जहाँ देव जीव नहि माया | तहाँ कवन गया को ग्राया। 
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आतम रूपी आप बिराजे । रंगि रंगि श्रउरे छवि छाजै । 
हम तुम महि वह एक । एक रूप के भेद अनेक । 


[ जान-सुजान से 


नारायणा उपनिषद्‌ चेतन्य जो हैं सो एक ही रूप है तांते भेद नाहि । 
जीऊ भाव जो सो झूठि है सभि ब्रह्म ही है । जैसे रसड़ी बिखे सपं झूठ 
है तैसे ब्रह्म है। जेसे रसडी विखे श्रनजानने तें सर्प कहि करि जानीता 
है | तैसे ब्रह्म ग्रनजातने ते सव जगति जानीता हे | 


[ वेदास्त सागर से 
मरणा श्रज्ञात है । 


, काशी राम :-- इस कवि का जन्म मध्य पंजाब में हुआ । इस 
की रचना में ग्राए शब्द इसका प्रमाणा हैं | इस कवि ने ---'फोटक कवित्त' 
नामक ग्रन्थ का एक संग्रह किया, इसमें श्रनेक कवियों के कवित्त 
संगृहीत हैं । फोटक कवित्त पुस्तक में छः ऋतुश्रो, अलंकारो, रसों भ्रादि के 
सम्बंध में कवित्त दिये गये हैं । 


रचना इस प्रकार है : 


श्रावत बसंत उकसंत मन संतन के, 

मैन सरसंत श्रवसंत गुणा गाने है । 

कोकिला की कूक उन विकल करयो न कौन, 
शोकत सुखत पखिजे संजोग साने है। 

तैसे सिलीमुख सिली मुख सेल गत सखि, 

दे के रवि कलि एक रैन चुप चाने हैं | 

चनपत आने ऐसें पगे पतिम्राने हिये, 

नेकहें न पति आने पै न पतिश्राने हैं। 


[ ठाकुर कवि 
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में हुआ । यह कवि स्वामी काशी राम का शिष्य था । इस कवि ने “प्रबोध 
द्रोदय नाटक, भाषा में छन्दोवद्ध किया | इस पुस्तक की रचना सवेयो गे 


हुई है 


संस्कृत में लिखा था । उसे ही भाषा में छन्दोवद्ध रूप में किया गया है । | 
को रचना सम्वत्‌ १८६४ वि० श्राझ्विन प्रतिपदा है। जैसा कि कविके 
शब्दों मै :-- | 


कवि का जन्म स्थान उसके अपने ही शब्दों में :-- 


भाषा का नमूना इस प्रकार है :-- 


LU 


चन्द तें प्रकाश कियो उदति उजेरो है । | 

रूप रति श्रानन तै चातुरी सुजानन ते । 
नीर लै निवानन तें कौतक निवेरो है। | 
ठाकर कहत यह मसलो विध कारीगर , | 
लोचन निहार को न होय चित्त चेरो हे । | 
कंचन को रंग लै सत्राद लै सुधा को | 
वसुधा का सुख लुटि के बनायो मुख तेरो है | 


साधु ज्ञान दास :-- यह कवि सरहन्द के श्रास-पास जल्हा ग्राम 


प्रबोध चन्द्र नाटक कृष्णा मिश्र ने जेजाक भुक्ति राजा के समय 


भ्रष्टादस सत अधिक पुनि चतुषष्टि बहुधान । 
सम्वत दिन ग्रस्सू सुदी प्रतिपद शुकल प्रमाणा । 


दविखन दिस सरहन्द ते जोजन जल्हा ग्राम । 
जन्म स्थल या ग्रन्थ को सुजन वास श्रभिराम | 


करि नान्दी नट कहि सुवानी । नटनी प्रति सुनि प्रिया सयाती ॥ 
ग्रब विलम्ब इत बने न कीनो ! श्राय सामुहें दरस सुदीनो ॥ 
साग्रह तुहि कहूं सुनाई । समझ सन्दरी सुन मन लाई | 

कृष्ण मिश्र नाटक भ्रभिरामा । रच प्रबोध चन्द्रोदय तामा । 
नट नायक जो तुम को दीनो । ताको श्रभिनय चहिये कीनों | 
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इस कवि द्वारा लिखित अन्य तीन ग्रंथों के नाम हैं--वाक्यविलास, 
मोक्ष पंथ प्रकाश,. झर बेराय्य शतक । तीनों पुस्तके वेदान्त से सम्बंध 


रखती हैं । 
मरणा अज्ञात है परन्तु १८६४ वि० रचना संकेत से ज्ञात होता 


है कि यह इसके वाद भी जीवित रहा । 


राम सिंह :-- यह कवि पटियाला के महाराज श्रमर सिंह के 
समय में हुआ । इस कवि द्वारा फारसी की पुस्तक 'इखलाकुल मुहसनी? का 
भ्रमुवाद 'सुनीति प्रकार के नाम से किया गया । यह कवि हिन्दी, उर्दू, 
संस्कृत और फारसी का श्रस्छा विद्वान्‌ था। यद्यपि इस भ्रनुवाद में मूल 
पुस्तक का पूरा पूरा ध्यान रखा गया हे परन्तु कहीं कहीं भारतीयता की 
छाप मिलती हे । पुस्तक का विषय मनुष्य के श्राचार-विचार सम्बंवी 
उपदेश हैं । इसके श्रनुवाद का समय १८८१ संवत्‌ दिया हुआ है। 


ग्रानन्द राम :-- पटियाला के महाराज कर्मे सिह के दरबार 
का कवि था | इसकी एकमात्र रचना “भगवत्‌ गीता भाषा? है । इसमें परानन्द 
राम ने संस्कृत गीता को छन्दोबद्ध रूप मे लिखा है | 


रचता का नमूना इस प्रकार है :-- 
धर्म खेत कुरु खेत में मिले जुद्ध को साज । 
संजय मो सुत पाण्डवन कोने कैसे काज ॥ 
संजय उवाच, 
पाण्डव सेना व्यूह लखि दुरयोधन ढिग अराय | 
निज आचारज द्रोण कों बोलय ऐसे भाय ॥ 
पाण्डव सेना श्रति बढ़ी श्राचारज तू देख । 
वृष्ट द्युमन तब शिष्य ने व्यूह रच्यो जू विशेख | 
तेरे श्रर मेरे जनम बीते हैं बहु बार । 
तू. तिन को जानतं नहीं हौं जानत निरधार | 
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अज ग्रवनोषि प्रकट हों जगत ईस करतार । 
अपनी इच्छा लेत हों सुद्ध सत्त ग्रवतार ॥। 
मरणा प्रादि ग्रज्ञात है । 


हरि वल्लभ :-- इस कवि का जन्म स्थान पंजाब है क्योंकि 
इर्सकी भाषा में प्रयुक्त शब्द होर, होए, सामरो, मारेया, भ्रादि इस कथन 
की पुष्टि करते हे. । इसने महंत रूपचन्द गिरि के लिए सम्वत्‌ १८७४ वि? 
में भगवत्‌ गीता का गद्य में अनुबाद किया । 

तीन वाक्य रचना के नमूना के रूप में दिये जा रहे हैं :-- 

(१) भिरे पुत्र होर पांडव क्या करते होए । 

(२) पाँडवां की सेना साम्हणे युद्ध करण की समर्थ देखता हां | 

(३) सो यह किसी के कहे मारया नहीं जाता | 


किशोर दास :-- इस कवि ने भगवत्‌ गीता का भाषा में 
अनुवाद किया । जन्म मरणा ग्रज्ञात है। 


दल सिह: यह कवि सतसईकार के रूप में प्रसिद्ध है। इसका 
जन्म स्थान गोविन्द सिंह पुर था | कवि के अपने शब्दों में यह स्थान 
भटिण्डा के उत्तर की ओर पांच-सात मील के ग्रम्तर पर है परन्तु श्राज 
कल इस नाम का कोई गाँव नहीं मिलता इसलिये उस समय का प्रचलित 
नाम “गोविन्द पुर' रहा होगा श्रौर यदि हम सतसईकार के दोहे का श्रखय 
करते हुए “गुरू गोविन्द सिह जी का पुर! ग्रथ लगा लें तो इतना ही स्पष्ट 
होता है कि दल सिंह का जन्म भटिण्डा से पांच सात मील उत्तर की श्रोर 
हुआ | 
कवि के अपने शब्दों में :-- 

मध्य सुदेश पंजाब के मनियतु जंगल देस । 

गुरू गोविन्द सिह नाम तिह धर्‍यो मालवा वेस | 
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दुरग वठिण्डा श्रजय तहेँ तां ते समक सुजान । 

पांच कोस उत्तर गुरू गोविद सिह पुर जान । 

इनके पिता का नाम टेक सिंह था और बड़े भाई का नाम 
संगत सिह । जन्म सम्वत्‌ के विषय में इतना ही कह सकते हैं कि इस कवि 
ते अपने ग्रंथ में रणजीत सिंह के कवि बुद्ध सिह और पटियाला तथा 
कैथल के महाकवि संतोष सिंह का नाम अपने मित्र कवियों में लिया है। 
संतोष सिंह का जन्म सम्वत्‌ १८४५ वि० है। दस-पांच वर्ष के श्रन्तर से 
इस कवि का जन्म भी माता जा सकता है। यह कवि संस्कृत, पंजाबी 
ग्रौर फ़ारसी का बहुत अच्छा कवि था। इसकी प्रसिद्ध रचना का नाम 


> 


'ग्रानन्द प्रकाश सतसई' है | प्रस्तुत पुस्तक का सम्पादन श्री त्रिलोकी नाथ 


रंजन कर चुके हैं | इस पुस्तक में अन्योक्तियाँ और दृष्टान्त ही विशेष रूप से 
लिये मये हैं परन्तु इलेष और वक्रोक्ति अलंकार का इस ढंग से निर्वाह किया 
गया है कि चकित होना पड़ता हैं । इस पुस्तक की रचना पटियाला में हुई 
थी । रचना का समय १८९० वि० हे | 
रचना का नमूना इस प्रकार है :-- 
(१) किशुक भावे वक्र वत धारि अरुनता रंग । 
बिनु सौरभ समता न ह्व सुमन ग्रुलाबन संग ॥ 
(२) क्यों चूरी इतरात हे चढि गोरी की बांह । 
जब छूटे यह ठौर को बतियां बरूत नांह ॥ 
सतसईकार ने श्रपने समय के कई मित्र कवियों का नाम बड़े 
श्रादर से लिया है, परन्तु जिस ढंग से उनका वरांन किया हे वह अपने ही 
जोड़ की श्रनोखी वस्तु है । उदाहरणा के लिये कुछ दोहे हैं :-- 
(१) सुभट सत्रु के तेज पर मानत सब ही त्रास । 
पावत है नहि ज्यों अजा चैन सिंह के पास ॥ 
(२) ऐसी विधि वर चतुर नर लै है काज सुधार | 
जसे बल बुध सिह कर मारत भले सिकार ॥ 
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था । इस कवि की रचना का नाम है 'भुप-भुपण' । इस रचना में महाराज | 
को सम्बोधन करते हुए कुछ उपदेश दिये गए हैं तथा ग्रन्य नीति पुस्तकों । 
के उदाहरण देकर भी समझाया गया है | इस पुस्तक के अतिरिक्त इस | 
कवि ने अन्य छोटी मोटी रचनाएं भी को हैं। इसका रचना सम्वत्‌ 
१८९० हे || 


समय हुप्रा । महाराज फते सिंह का जन्म समय १८४१ वि० है, दस-पांच 
वषे कम-श्रधिक इसको जन्म माना जा सकता है। इस कवि ने 'प्रलंकार 
माला! नामक ग्रन्थ की रचना की जैसा कि उसके अपने कथनातुसार :-- 


उदाहरण सहित वर्णान है। उपमा और रूपक गदि अलंकार का बहुतै 
विस्तार से वर्णान दिया गया है । पु 


नमूना इस प्रकार है :-- 
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(३) जदप सुभट तऊ काट हैं काल श्रलंबन हेत । 
` महावली श्रारण्य की टेक सिंह ज्यों लेत ॥ 
(४) भुपन के ढिग रहन को चहियतु बुद्धि उदार | 
जैसे संगत सिंह की करनी कठिन श्रपार ॥ 


यह कवि महाराज नरेन्द्र सिंह के समय तक जीवित रहा । | 


ee 


जय सिंह :-- यह कवि महाराजा कर्म सिंह का दरबारी कबि | 


दास कवि :-- यह कवि कपूरथला के महाराज फते सिंह के 


फते सिंह तृप को हुकम पाय सनेह निहार । 
अलंकार माला रची लच्छन लच्छ विचार । 


इस रचना मे शब्दालंकार और भ्रथालंकार का लक्षण श्रौर 


फलोल्ेक्षा ग्रलंकार का उदाहरण । 
कुच नितम्ब खेंचंत कटहि मनो छीनता हेत | 
तुव पद सर तानि मत जल कंजन किये नकेत । 
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इस ग्रन्थ की टीका भी साथ ही हुई मिलती हैं | 
जन्म-मरण तिथि अज्ञात है । पुस्तक भ्रधुरी होने से सम्वत्‌ का 
पता नहीं चलता | 


ढोटा भक्त :-- यह पंजाब के एक प्रसिद्ध भक्त कवि थे। 
इन्होंने '्रज्ञान बोधिनी” नामक पुस्तक की रचना की जिसमें सै नमूना नीचे 
दिया जाता है :-0 

जब यह देह श्रापको माने । सत्र ग्रूप तिह माहि समाने । 

राग द्वेष हरख ग्ररु सोगा | छुधा, त्रिखा, जरा बहु रोगा 1 

काम, क्रोध, मोह, भै, लोभ । सीत, उषम, अन्तर अति छोभ । 

कवहुं स्वन सबद में पेले | तुचा खेचई सपरस संग मेले । 

कबहुँ नेत्र रूप भें जोरा । कबहुँ रसना रस में बोरा । 

इस कबि का मरणा ग्रज्ञात है । 


बाबा सरूप दास भल्ला :— यह पंजाब के जन्मजात थे । 
इन्होंने अपने जीवन में काफी भ्रमरा किया । बहुत देर तक काशी में रहे। 
इन्होंने काशी में रहकर अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ “महिमा प्रकाश' की 
रचना की । 'सतग्रुर प्रकाश” अथवा “जन्म साखी? को “महिमा प्रकाश” 
नाम से रचा गया है । यह इतिहास की पुस्तक है। माघ १३, १८५७ वि० 
में रची गई। यह पुस्तक काशी में आरम्भ हुई श्रौर अमृतसर में पूर्ण 
की गई तथा पंजाब सिंह को भेंट की मई । पुस्तक में ग्रुरु नानक देव जी से 
लेकर बन्दा बहादुर तक का इतिहास वरान है । 


इसका गद्य बहुत सुधरा हुआ हे । मरणा अज्ञात है । 
महाराज फते सिंह ग्राहलूवालिया: - यह महाराजा १८५८ 


वि० में सरदार भाग सिंह का देहान्त होने पर कपूरथला को गह्दी पर बैठा | 
महाराज रणाजीत सिह के साथ इनका बहुत अधिक स्नेह था। दोनों ने 


= 
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मिलकर कई इलाके विजय किये । इन्होंने 'भाव रत्न माला' नामक पुस्तक 


की रचना की जिसमें अलंक।रों का वर्णान सुन्दर ढंग से किया गया है मे 
इनकी रचना का नमूना नीचे दिया जाता है: -- देत 
ताम रस दाम अभिराम पदमाकर में, शनौ 

रूप श्रविलोकि श्रकुलानी सकुचानी हें । क 


फते मृगराज तिह काल चन्द्रिकन के 

जाल में बिसाल बाल पीर सरसानी 
कीने सोक श्रौकन ग्रालोक हिये कोकन के , 

दीरघ दिवाकर की दीपति विलानी है | 
सुषमा सदन दीजै ग्रंबर बदन राधे, 

सबनि श्रसम्भव दिवस निस जानी 


इनकी मृत्यु १८९४ घिऽ में हुई । 


हरी सिंह :-- उन्नीसवीं सदी वि० मध्य के यह पंजाब के एक 

संत कवि थे । इन्होंने भ्रपने समय में दो ग्रन्थों की रचना की। विषय 
दोनों का एक ही वेदान्त हैं, परन्तु पहली रचना में गुरु का महत्त्व है ग्रौर 
दूसरी रचना को एक रूपक को संज्ञा दी जा सकती है । रचनाश्रों के ताम 
हैं -- गुरु रत्नावली ग्रौर श्रात्म रामायण । इसकी रचना में “्रात्मा' को 
राम और अहंकार” को रावणा बनाया गया है श्रौर भ्रन्त में श्रहंकार 
रावण की पराजय दिखाई बई है । 
नमूना इस प्रकार है :— 

ग्रातम रामायण नाम याही जो संतन के पाय। 

रामायण की रीत पे सो सभ दीन सुनाय ॥ 

आनंद पावे मात मित जिमि ग्रकपट कहि बाल । 

हरी सिंघ के कथन पे होवे संत दयाल॥ 


मरणा ब्रिथि ग्रज्ञात हे । 
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सदा नन्द :-- यह पंजाब का जन्मजात कवि. था, इसकी भाषा 
में श्राए शब्द --'संपूरनां', इसथित' स्पष्ट ही इसके पंजाबी होने का शा 
देते हैं । इसका जन्म उन्नीसवीं सदी का उत्तराधे है । इसने 'सिद्धान्त कटाक्ष? 
ग्रौर 'सिद्धान्त विन्दु' नामक दो वेदान्त विषयक ग्रंथ लिखे । इसका गद्य 
कहीं-कहीं तो बहुत ही सुन्दर है । ऐसा गद्य इन्हें उन्नीसवीं सदी विक्रम के 
उत्तराद्ध का सिद्ध करता है । 
रचना का नसूता १-- 
जैसे जल के तरंगों का निसचे भिन्न भिन्न होता है श्रु 
संपूरन भेद नहीं होता, तैसे चेतन सत्ता रूप ग्रातंसा ही इसथित है, 
संपूरनां विखे । 
मरणा: भ्रज्ञात है । 


धर्म सिंह :-- यह कवि महाराज कर्म सिह का समकालीन था 
ग्रर्थात्‌ लगभग १८६५ वि० में लिखने लगा था । इनकी रचना का नाम 
“पंचतंत्र? है जिसका वास्तविक्र नाम “नीति रत्नाकर' कवि ने पुस्तक के 
मध्य में जाकर लिखा है | इस पुस्तक के बदले महाराज ने इनको सम्मान 
स्वरूप पुरस्कार श्रादि दिये । 
रचना का नमूना इस प्रकार है :-- 5 

संस्कृत द्विज मूल बखानें | भाखा को करि शाखा मानें । 

पुष्प, पान, फल शाखनि माहीं | मुल, मधुर रस सुपने नाहीं । 

याही ते भाखा हम कीन | पुष्प, पान, फल रस हैं तीन | 

यह कवि नरेन्द्र सिंह के समय तक वर्तमान था । र 


यति गंगा राम :-- इनका जन्म स्थान भ्रमृतसर था | गुरु का 
नाम सूरजराम था। इन्होंने अपने समय में तीन वेद्यक ग्रन्थ रचे-- 
लोलिस्बूराज भाषा, सुरज प्रकाश श्रौर भावनिदान | पहला ग्रंथ संस्कृत के 
इसी नाम के ग्रंथ का भाषा रूप है, शेष दो गुरु प्रसन्नता के लिये लिखे गए | 
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र्थौ का रचना काल १८७२ बि० से १८८३ वि० तक है अतः जन 
समय उन्नीसवीं शताब्दी विक्रम का मध्य भाग मान सकते हैं । 


बनवारी बन्ना? :-- यह कवि महाराज साहब सिंह ओरौ 
कर्म सिह का दरबारी कवि था। सम्वत्‌ १८७६ निट में कर्म सिह 
कहने पर इस कवि ने संस्कृत की प्रसिद्ध पुस्तक 'धनुवंद' का किए धनु, 
के नाम से किया । इस कवि के पूर्वज भटनेर क्षेत्र राजस्थान से चल कर व्हि 
से गुजरते हुए पंजाब में ग्राए थे ग्रौर रियासत पटियाला के सरहंद नाम 
नगर में बस गये । यह जाति के भाट थे। श्री श्रहमल, शङ्कुर, कोलराय ग्र 
शील राय की वंश परम्परा में रामनारायण का जन्म हुश्रा। बन्ना 
के पुत्र बनवारी का उपनाम था । पुस्तक का शावा हिस्सा तो बनारसी 
है ग्रौर शेष आधा बनवारी का । पुस्तक के प्रारम्भ में कवि ने 
श्री राम नारायण के साथ 'बन्ना? शब्द का प्रयोग किया है । 


रचना का नमूना नीचे दिया जाता है :-- 
ग्राहव सात प्रकार कौ, शस्त्र भिन्न कह नाम । 
धनुष चक्र छुरिका गदा, कुन्त खद्ध विश्राम | 
सातम वाह प्रवाह है कहैं मुष्टि सौ बुद्ध । 
, देवदेव गुर ते कह्यो, समुि लेहु मतिशुद्ध । 
इनकी मरण तिथि श्रज्ञात है । 


` ज्ञान सिंह :-- इस कवि का जन्म सम्बत्‌ १८७६ वि० में 
सिंह दुल्लट के घर हुआ । पहले इन्होंने सेना में नौकरी की फिर 


(पांच भाग) 'पन्थ प्रकाश?, 'रिपुदमन प्रकाश', “खालसा पतित | 

रि © रि रि टि र हुँ | 1 
शुरु धाम संग्रह”, “निर्मल पन्य प्रदीमिका' झादि विशेष प्रसिद्ध है| 
से कुछ प्रकाशित भी हुए हैं । 
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मुना नीचे दिया जाता है: 


मूंड मुंडवाइ पट पहिर कषाइ सठ, 
हुंगता की चाइ छट पकरी कुचाल की । 
कहत ज्ञान हरि चहत महान डर, 

रहत ध्यान धर, चाहि घन माल की । 


राजा निहाल सिंह :- यह कवि कपूरथला के राजवंश में से 
था | यह बहुत साहित्य रसिक था | इस कवि ने 'साहित्य बोध नामक 
लक्षण ग्रन्थ को रचना की है | इस पुस्तक में नायक-नायिका भेद, श्रौर 
रस ग्रलंकारों का वणान है, परन्तु वास्तव में यह रचना, इस राजा के 
कवि हरनाम की है इसने अपने श्राश्रयदाता को प्रसन्‍त करने के लिये 
उनके नाम से ही इसे प्रसिद्ध किया । इस पुस्तके का दूसरा नाम "निहाल 
प्रमोदेन्दु चन्द्रिका' है, नाम भी यही स्पष्ट करता है कि राजा की प्रसन्नता 
के लिये ही यह रची गई । इसकी रचना क्रा नमूना इस पकार 06 


मानवती और प्रोषितपतिका का उदाहरण : 

ग्राप मान रति श्रान हरि जब पग तन करि श्रान । 

तान कमान भ्रू.वान सम छुटगो मान अमान ॥ 

देशान्तर गत पीय ग्रति ताप विकल जो होय । 

पोखतपतिका तास की चेष्टा दस गत जोय ॥ 
इन लक्षणों के उदाहरण भी कवित्तों घे दिये गये हैं । 

-्रजराज विलास सत सरोज? इस पुस्तक में श्री कृष्ण कीं वै सभी 
लीलायें भर खेलों का वर्णन है जो शायद उन्होंने कभी खेले भी न हों, जैसे 
मुर्गे लड़ाना, तीतर बड़ाना, गंजीफा आदि । प्रतीत होता है कि रचना पर 
युगल काल की छाप है क्योंकि मुगलों की ही देन यह खेल हैं ) परन्तु यह 
रचना एक प्रकार का संग्रह है जिसमें अनेक कवियों के पद लेकर इकडे कर 


' दिये गये हैं । क 
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महाराजा नरेन्द्र सिंह :- थे पटियाला के बड़े विद्वान 
महाराजा थे। इनका जन्म महाराजा कर्म सिंह जी. के राज-भवन में 
१८८० वि० १८२३ ई० में हुआ | इतका राज दरबार बड़े अच्छे कवि 
तथा विद्वानों से सुशोभित रहता था | 
इनकी सुललित कविता के प्रमाण देखिये : 
` उलभन में भुल जन परयो, कृपा कीजिये नाथ। 
उलभन को सूलझन करन, नाथ ! तुम्हारे हाथ ॥ 
बरसा ती पी से कह्यो, बरसाती की चाह । 
बरसाती कौ चाह के बरसा ती को चाह ॥ 


मरणा समथ १६२० वि० है । 
हारि दयाल!:= यह कवि लाहौर चूँहणी, नामक किसी गांव में 
रहता था, क्योंकि इस कवि की रचना 'बैराग्य शतक' में इसका स्पष्ट 
उल्लेख है। यह रचना लाहोर में श्रारम्भ हुई और भ्रमृतसर में पूणं हुई 
इसका रचना समय १८८१ वि० हैं। इसी आधार पर हम इस कविवा 
जन्म १९वीं सदी विक्रम का उत्तराद्ध अनुमान कर सकते हैं। 


रखना का नमूना यह है :-- 
भरत शतक वैराग प्रारंभ्यो चूहणी पुरे । 
समं पवित्र विराग सुधासरे इतिश्री भयो । 


मरणा ग्रज्ञात हें। 


“इलायची राम :-इनका जम्म समय १८९० वि० के ग्रासपास 
हुआ । पिता का नाम सूवाराम था। जन्मस्थान अमृतसर जिले का 
जलालाबाद गांव था | पिता व्यापार किया करते थे और इलायची राम | 
सहयोग दिया करते थे। यात्राश्रों के कारणा ग्रापको श्रनेक प्रकार की | 
भाषाश्रों का ज्ञान हो गया | यों बैसे संस्कृत, फारसी और पंजाबी का वहुत | 
भ्रच्छा ज्ञान था । श्राप कथा ग्रौर कीतेन भी किया करते थे। 
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पिता की मृत्यु से वाद कुछ देर के लिये आप रियास्त भूपाल में 
पटवारी हो गये श्रौर फिर कानूनगो परन्तु मन भक्ति की ओर लगा था 
इसलिये वापिस गाँव ग्रा गये । । आपके लिखे हुए पंजाबी के गीत जलाला 
बाद के पास श्राज भी गाये जाते हैं जिनङें छन्द, कवित्त, चोवोले, वारह 
माहे ग्रौर भजन हैं। 
रचना का नमूना इस प्रकार है :-- 
(१) न दिल को चैन आता है, न वेरिन जान जाती हे । 

जुदाई श्याम प्यारे की, श्रजव सदमे दिखाती है॥ 

चेत चंद लखि होत है, सीतल सुर, नर, नाग । 

उन बिन वरे वरि उठत है, मो तन में रे आग । 


मे निठुर ऐसे भये सँयां, संदेसा है न पाती है। 
प (२) तीत काम हैं याद हमारे, खाना पीना रहना सो । 
र ` सात पांच हम जानत नाहीं लेना एक न देने दो | 


(३) कर्मं धर्म कुछ बन नहीं ग्रावत, मन में सोच विचार नहीं । 
ज्ञान धान कोई साधन नाहीं, छल बल कुछ व्योहार नहीं । 
राम नाम बिन दूजा अपने, आस भरोस श्रधार नहीं | 
सावन के अधे की नाई सूफत है सव रंग हरो । 


इनकी मृत्यु १९४५ वि में लगभग ५५ वर्ष की झायु में हुई । 


टहल सिंह :-- पंजाब के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 
उन्नीसवीं सदी विक्रम का उत्तराद्ध है क्योंकि इनकी पहली रचना का 
` समय १८९१ वि० है श्रपते समय में इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जिनमें से 
तीन उपलब्ध होते हैं- ग्रलंकार सागर, बारह मासा, श्रौर कवित्त 
सवैये टहल सिंह के । 
नमूने के लिये रचना इस प्रकार है: ¬ 
पुरन श्रखंड जु प्रचंड है डेंडायमान । 

एक ते श्रनेक सो प्रपंच ब्रह्मवाद है । 
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भूखन ग्रनंत रूप कंचन सरूप जिमि । 
घट घट आदि भूम तंतु ही अनाद है। . 
जैसे नभ भेद नांय दिसा के प्रभेद मांहि। 
उकति युकति युति ब्रह्म एक श्राद है । 
स्रूति को ग्रनंत गति गतिमारी टहल सिंघ । 
घट विध सुनै गुने सीता घट नाद है । 


मरणा तिथि श्रज्ञात है । 


ववर विक्रम सिंह :- इनका जन्म राजा निहाल सिंह के घर 


सन्‌ १८६२ वि० में कपूरथला के स्थान पर हुआ । 
उदाहरणा है :-- 
भूमि 
चांद बढ़े श्रौ घटे निस वासर, सूर सदा 


इनकी कविता का 


सदा सिर भार सहै, पुनि गैत कहां सद शून्य रहावे । 
तन ताप सहावे। 


तीनहूं देव उपाधि भरे, हरि विक्रम को उपमा ठहराव । 
श्री गुर नानक देवहं की उपमा बित ब्रह्म नहीं बन आवे ॥' 
कुंवर जी का देहान्त १९४४ ई० में जब ये ५२ वर्ष की ब्राग 


भें थे, जालंधर के स्थान पर हुश्रा । 


बाबा सूमेर सिंह :-- यह कवि 
में से था! इतके पिता का नाम साधु सिंह था । साइ सि 


गुरु श्रमर दास की परम्परां 
ह जी स्वयं ग्रच्े 


विद्वान थे । सुमेर सिंह जी ने देश भर में अमण किया । इनकी लि 


पुस्तकें ये हैं--श्री एरु नानक दिग्विजय, गुरु पद प्रेम प्रकाश, 

ब्रह्माण्ड पुराण, श्री ग्रु कवितावली, दारिद्र दुःख 
| खालसा पचामा, ग्रुर कीति कवितावली, विमल 
| प्रभाकर, खालसा पंचाशिका, विवेकाष्टक खालपा शतक, 
विहारी सुमेरू । परन्तु इन सबमें से “गुरु तानक दिग्विजय, ब्रह्मा 
“सुभ्नेरू भूषण” (अलंकार विषय) और “विहारी सुमेरू, 
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सतसई को कुण्डलिया छन्द में टीका के रूप में लिखी गई, श्रादि हैं । 
कविवर श्रयोध्या सिह उपाध्याय इनके ही शिष्य थे । 
रचना का नमूना इस प्रकार है: 

मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरि सोइ। 

जा तन की झाई परे, स्य।म हरित दुति होइ । 

स्याम हरित दुति होइ, होइ सब कारज पुरो । 

परमारथ सह स्वारथ, चार पदारथ रूरो | 

सतिगुरु शरणा ्रनन्य. छूटि भय भ्रम फेरी | 

मन मोहन मति सुमेरेश. गति मति मैं मेरी ॥ 


ज्ञानी सन्त सिंह :-- यह कवि कुंवर विक्रम सिंह के 
समकालीन थे ग्रर्थात्‌ १८२ वि० के बाद के ही जन्म जात थे । यह हिन्दी 
के प्रसिद्द कबि बाबा सुमेर सिंह जी महन्त पटना के साथियों में से थे । 

आप द्वारा लिखी पुस्तक “वैद्यक चिकित्सा सार' है जो हिन्दी 
गद्य मे एक श्रच्छी रचना है श्रौर गुरुमुखी लिपि में पत्थर के छापे छपी ल्ल प 
कहीं कहीं मिलती है । 


मुनि ्रात्मा राम :-7 यह जैन कवि थे इतका जन्म १८९४ 
वि० में लहरा गाँव मे कपूर खत्री कुल में हुआ | यह गाँव पंजाब की 
तहसील जीरा में स्थित है। इनके पिता महाराजा रणजीत सिह के 
दरबारी थे | बचपन में ही कवि का स्वभाव बहुत रंगीन था । गाना, 
बजाना, तैरना श्रौर खेल कूद ग्रादि प्रिय विषय थे । १६ वर्ष को श्रायु मे 
इन्होंने जैन मत की दीक्षा ली | इनका दूसरा नाम विजयानन्द सूरी भी था । 

ग्रपने समय में इन्होंने कई ग्रन्थ लिखे जिनमें से नर तत्त्व 
` प्रकरण, जैन तत्त्वादर्श, जैन तिमिर भास्कर, इसाइयत समीक्षा आर 
शिकागो प्रश्‍नोत्तर मुख्य हैं । यों वैसे भजनावलियाँ और बावनियाँ भी 
मिलती हैं । स्वामी दयानन्द से शास्त्रार्थं करने के लिए यह श्रजमेर की 
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और भी गए थे । इतक्री भाषा में पंजाबी के शब्द पायः ही मिलते हे परु 
उन्हें हिन्दी के ढंग से प्रस्तुत करना इस कवि के ग्रतिरिक्त श्रौर कहीं कम 
ही देखने को श्राया है | अतुप्रास श्रलंक्रार ओर दाब्दों की गति इतनी 
सुन्दर है कि चित्र सा बंध जाता है ! 
रचना का नमूना :-ण 
धरती भगत होत जानत भ्रमीत जीत 
मानव श्रानंद चित भेद को दरसती। 
ग्रागम अनूप भूप ठानत भ्रनंत रूप, 
मिथ्या प्रेम भेटन कु परम परसती | 
जिन मुख बैन ऐन तत्त्व ज्ञान कामधेन । 
कवि मति सुधि देन मेघ ज्यु वरसती | 
गणा नाथ चित्र भाई श्रातम उमंग धाइ । 
संत की सहाई भाई सेवाए सरसती॥ 


उत्तम सिंह :-- यह कवि अमृतसर के श्रासपास उत्पन्न हुग्ना | 
इसकी एकमात्र रचना “विष्णु श्रात्म पुराण' है । यह रचना दीवाली के 
ग्रवसंर पर १८९६ वि० में श्रमृतसर में हुई | इससे यह सिद्ध होता है कि 
यह कवि १९वीं सदी के उत्तरार्धं का जन्म जात है। 
इस पुस्तक में कुछ कथाएँ हैं। विषय आध्यात्मिक है जिसमे 
ब्रह्मा से लेकर भक्तों-संतों, पशु पक्षियों की गोष्ठी दिखलाई गई है । 
हिरण्यकश्यप बध में से नमूना इस प्रकार है :-- 
कहो कथा प्रहलाद सुनाय | मंत्र सुनि में देयूँ बताय। 
हिरता कह्यो रसोइये संग | मम सुत श्राज्ञा कीती भंग। 
जब इसको भोजन तुम देवो । काल कूट सेंधिया रलेवो। 
रासोइये तसे ही कीया । थार भरयो प्रहलादै ढीया। 
भक्त कियो भोजन हरि जान | ताको बिना बिस्त नहि श्राव | 
विष्णु ्रनन्त भक्त मत भीना । खाई बिख प्रवेश नहीं कोना । 


| 
| 
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नत मरणा कव श्रौर कहाँ हुआ, पूर्णतया अज्ञात हे । 
म संत ठाकुर दास :--यह एक साधारणा कवि थे, इन्होंने स्थिति 


ज्ञानः नामक एक ग्रन्थ लिखा । इसका रचना समय १८६८ वि० है। 
पुस्तक वेदान्त विषय से संबंधित है । भ्रन्य परिचय अज्ञात है। 


प्रेम सिंह :-- यह कवि नाभा के प्रसिद्ध गद्य लेखक थे तथा 
महाराजा हीरा सिह के राज्य काल में हुए। इस तरह हम इन्हें 
१६०० के बाद का जन्म जात मान सकते हैं। इन्होंने दुर्गा प्रेस स्थापित 
किया और ग्रुरमुखी लिपि में हिन्दी पंजाबी का “सुधा सागर? नामक एक 
मासिक पत्र निकाला तथा स्त्री शिक्षा के सम्वन्ध में एक दो पुस्तके लिखीं । 
महाराजा के कहने पर इन्होंने एक विशाल ग्रन्थ बुद्धि वारिधि’ नामक 
त॑यार किया | यह ग्रन्थ भाई बुद्ध सिंह लाहोरी की बुद्धि वारिधि, पंचतंत्र 
प्रतवार सहेली, निगार दानिश, श्रय्यार दानिश, ग्रादि पुस्तकों का सारांश 
लेकर सम्वत्‌ १९४८-५२ वि० में तैयार किया गया है जिस पर महाराज ने 
एक लाख बारह सहस्र सात सो रुपये इनाम दिये । इतना बड़ा पुरस्कार 
शायद ही इससे पूर्वं किसी रचना पर दिया गया हो । 


इनकी रचना का नमूना नीचे दिया जाता है 

प्रेम हरो जग में बपु धारि, भये नितचार पदार्थ दानक । 
ता पद पंकज वन्दत हों, हमरी सद रच्छ करें गुरु नानक । 
| इनका देहावसान सन्‌ १६६२ वि० में नाभा में हुआ । 


हजूरा सिह :-- इस कवि का जम्म स० १६०१ वि० में. 
नाभा में श्री स्वरूप सिह के घर हुआ । इनके ग्रुरुओं का नाम गुलाब सिंह . 
| भ्रौर फते चन्द था । यह कविता में कई उपनामों का प्रयोग करते. थे जैसे 
निकट मृगेश, निकट मृगेन्द्र ्रौरः निकट हरि आदि | यह कवि .ताभा. नरे 

| भगवान सिंह के कर्मचारी रहे. तथा कुछ वषं ग्रंग्रेजी सेना में रिसालदारी 
पद पर भी रहे | इनकी रचनाओं में जैमनीय ग्रश्वमेध, (संपादित) विनय 
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पचीसी, तूप विनोद, श्रबला दुख दर्पण, और बैराड़ चमन, | इनकी ख 
से बड़ी काव्य रचना है, श्रधिक प्रसिद्ध हैं । 


इनकी रचना का नमूना :-- 


| 
| 
"| 
| 
। 


मुळ हय 


महाभारत के व्यासाश्रम पर्वे का भाषा में छन्दोवद्ध श्रनुवाद किया | इ 


बीर अपार हटी बुरियार, हज़ार हजारनि के मुख मोरे । 

तेज तुरंग विहंग ग्रनंग से, कूदत कोट किये बहु जोरे | 

सौहि मृगेश दिशेष बली, बलि सूर वहादुर तेग सु तोरे । 

कौन श्ररे लिन के श्रब श्रग्रिम, जीवन ग्रास विसास के छोरे॥ 
इस कवि का देहावसान सम्वत्‌ १६६४ वि० में हुआ । 


दित्त राय :- यह नरेद्र सिंह के दरवारी थे । इनो 


रचना का समय १९०५ वि० है 
नमूना इस प्रकार हैं :-- 
गुरू गनपति गोविन्द के चरन कमल सिर नाय । 
प्रथक प्रथक मंगल करू मन बच कर चित लाय । 
उन्नी सै ग्ररु पाँच में संमत सुभ कवि बार । 
स्रावन बदी ज्रयोदसी भयो ग्रंथ श्रवतार । 

मरणा तिथि श्रज्ञात है । 

नारायण सिंह 'प्रेम निधि! :-- इनका जन्म बागड़ियाँ ता 
नगर में भाई सम्पूर्ण सिह के घर सम्वत्‌ १६०६ वि० में हुआ | इतके 5 
का नाम प्रभु राय था । ये सम्बत १६२२ वि० में भ्रम्बाला ौर सम्ब 
१६४२ वि० मे रावलपिंडी के राज्य दरबारों में सम्मिलित हुए । । 

भाई सन्तोष सिंह. 'तोष हरि' श्रमृतसर वाले इनके विशेष | 
थे, उन्होंने इनके सहयोग से 'गुरु कवित्त माणिक्य मंझूपा' नामक {| 
तैयार की । उसमें से भाई नारायण सिंह जी प्रेम निधि? की रचता ग 
नमूना नीचे दिया जाता हे :--- 
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कानन राम रमे रमनी हित, 

कान्ह रमी जग की परनार है। 
सम्भ्रु हुए मत्त भुल्यो जग जीवन, 

त्यों मुख चार जरा सों लचार है। 
“प्रेम निधि! है फन्दे सब दोष में, 

तारक ज्यों ग्रुर स्यों न उदार है। 
छाड़ रे छाड़ इन्हें नर ध्याय ले, 

श्री गुरुनानक देव उतार है। 


से 


व 
र| 


` इनकी मुत्यु सम्वत्‌ १९४६ वि० में लगभग ४० वर्ष की श्रायु 
में हुई। 

साधु निश्चल दास : यह कवि दादू पंथी था । संस्कृत का 
चहत अच्छा पण्डित था। इस कवि ते सांख्य, न्याय, व्याकरण और 
वेदान्त ग्रादि ग्रन्थों का सार रूप भाषा में दिया है । इसकी प्रसिद्ध 
रचनाएं--विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर और मुक्ति प्रकाश हैं । 

यह कवि दिल्ली से अठारह कोस पहले पश्चिम की ओर का 
निवासी था । गाँव का नाम कहरौली लिखा है । यह ग्रन्थ यहीं रचा गया । 
इसकी रचना का सम्वतू १९०९ वि० है । 


साक्षी के श्राधार पर कवि का ही वचन इस प्रकार है । 
दिल्ली ते पश्चिम दिसा कोष भ्रठारहे गाँव । 
ता मैं यह पुरो भयो कहरोली तिह नाम ॥ 
इस ग्रन्थ में गुरु शिष्य सम्वाद में वेदान्त श्रौर न्याय का वणुन है। 
रचना का नमूना इस प्रकार है ;-- 
जो जल में ग्राकाञ् को नहि प्रतिविम्ब लखाय ॥ 
थोरे मैं गम्भीर का ह्वै प्रतीति किहि भाय । 
या तै जल में व्योम को लख गाभा सस जान । 
रूप रहित जिम शब्द ते ह्ये प्रतिध्वन को भान | 
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कवि १९०९ वि० के बाद तक भी जीवित रहा । मरण हि 
का कोई उल्लेख नहीं मिलता । 
गोपाल :-- नरेन्द्र सिंह कालीन कवि है । गुरु गोविन्द सिहर 
परम भक्त था, क्योंकि इसने अपनी रचना में दशमेश का ही मंगा! 
चरण किया है । इस कवि ने 'प्रमुभव उल्लास? नाम एक ग्रंथ की रका 
की । संभव है श्रनुभूत .बातों का वर्णन हो, श्रतएव नास “अनुभव उत्ता 
रखा हो, लेकिन देखने पर वेदान्त सम्बंधी विचार ही मिले हैं, जो प्रक 
संत-महंत के जीवन का अंग होते हे । यह रचना १९०९ विण में हुई। 
नमूना इस प्रकार है: 
गुरु गोविन्द प्रताप के काटि ग्रहं मम पास । 
जन 'ग्रुपाल' विचार के कहो श्रमुभव उल्लास ॥ 
मरण अज्ञात है । 


उज्वल सिह :-- यह कवि कुरुक्षेत्र के पास 'ढांढ? नामक गां 


जाता हैं। कुछ देर यह कवि पटियाला रहा और यहीं रह कर इसने 
रचना आत्म श्रनात्म विवेक सम्पूणं की। रचना का समय १६१० विण 


भ, 


ब्रह्म :~ यह कवि नरेन्द्र सिह का दरबारी कवि था । इस 
का पुरा नाम श्रद्धैतानन्द था तथा ब्रह्म उपनाम प्रतीत होता है । कवि 
प्रतिभा बहुमुखी हे । इसने चरित्र, इतिहास, श्रलंकार सम्बंधी कई रचता! 
की हैं जिनमें से 'रस नायिका? नामक रचना बड़ी विलक्षण है। इ 
कविता कहीं कहीं मतिराम से मेल खाती है और स्पष्टता की दृष्टि से प्रि 
कवि 'देव? से मिलती हे । इस कवि की श्रन्य 'रचनाएं 'ग्रकाल विता | 
नरेन्द्र विभो विलास’, "नरेन्द्र भान्‌ प्रकाशः. 'वाहिगुरु परम प्रकाश “| 
नरेन्द्र नीतिं शतक) हैं । इस रचना में छन्द, अलंकांर आदि का मु 
प्रतिपालन किया है । 
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| का नपूना नीचे दिया जाता है :-- 

दुर्लभ मानस जन्म है इह जग दुर्लभ जान नदी तट वासा । 
दुर्लभ कासि के वास सदा पुनि दुर्लभ सीव पुजा श्रम्यासा । 
ब्रह्म अद्देतानंद कहै पुनि दुर्लभ है सत्‌ संगति रासा। 
तामहँ दुर्लभ दुर्लभ जानहु ज्ञान बिना नहि मुक्ति प्रकासा । 
एक स्थान पर अपने 'ग्रद्वैतानंद' नाम का रहस्योद्घाटन करते 
हुए कवि कहता है :-- 

पटरानी राजा बिना बिन भोजन जस प्रान । 
तैसे हरि बिन ब्रह्म कवि सोचत निस दित ज्ञान ॥ 
नीर विना जस .मीन सो केवल कुंद व्रिन चंद । 
तातें सभहि कहत मोहि ब्रह्म श्रह्टतानंद ॥ 
यह कवि महेन्द्र सिह के समय में जीवित था ऐसा प्रमाणा अवश्य 
मिलता हे । 


भगवान सिंह बनूड़ी : - यह कवि महाराजा नरेद्र सिंह का 
समकालीन था । इनकी निम्नलिखित रचनाग्रों का उल्लेख मिलता ठ) 
इखलाकुल' मुहसनी का भापानुवाद, कुरसी नामा महाराजगान पटियाला, 
राजनामा सिद्धश्रों का, भारती भण्डार ग्रौर साखियां भाई मुल चन्द 
सुनामी कीग्रां । “भारती भण्डार” प्राचीन कवियों की फुटकल कविताओं का 
संग्रह है और राजनामा सिद्ध ग्रा, एक ऐतिहासिक काव्य ग्रन्व है । 
मैँ बकरी ने कह्यो ग्रान कर गला कटाया | 
कोई ले गयौ मास, किसी ने चाम उठाया । 
कोई ले गयो सिरी, कोई ले गयो पेटा । 
कोई ले गयो पांव, खोज साहब ने मेटा | 
` तांद भई उस श्रांद की, ले घुनिया घुनने लगा | 
'निरंकार ग्रपार है तां बकरी ने तू कहा ॥ 
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सन्त मङ्गल सिंह ज्योतिषी :- यह कवि संस्कृत | विद्वान 
ज्योतिष श्रौर छत्द शास्त्र के पण्डित थे इनके रचे दो ग्रंथ हुत 
चन्द्रिका” ग्रौर 'गण प्रस्तार चन्द्रिका' मिलते हैं जो महाराज भूपेन्द्र सिह 
द्वारा प्रकाशित भी करवाये गए । इन्होंने कविता करना सन्त रूपा सिंह जी 
से सीखा और सेवा राम जी से ज्योतिष विद्या प्राप्त की थी । 
रचना का नमूना : 
श्री गोविन्द मृगिन्द प्रभु, जगत चराचर नाथ । 
जिह सिमरन श्रौगन टरन, नमो चरन धर माथ। 


राम कवि :-- पंजाब का ही निवासी या। इस कवि ने 
“राम गीता? लिखी है जिस में सीता विवाह, राम चन्द्र वियोग, जानकी 
हरणा ग्रादि का उल्लेख है | यह पुस्तक गीतों श्रथवा गीता के ढंग पर न 
होकर एक प्रकार का नाटक है | इसी पुस्तक के ग्रन्तिम पद्य में इस प्रकार 
लिखा हुआ मिलता है :-- 

“कृवि राम किधें कही रावणा के' इससे प्रतीत हीता है कि यह 
नाम या तो कवि का उपनाम था अथवा पूरा ही नाम। 


जय सिंह सैणी : यह कवि पटियाला के महाराज नरेन्द्र सिह 
का दरबारी कवि था | इस कवि ने कुछ सभय तक पटियाला नरेश 
महेन्द्र सिंह को शिक्षा भी दी है | इस कवि की रचना का नाम 'भूप भुषण 
है जिसकी शैली बड़ी सरल है :— 

मन की मनोरथनि सफल करेगी प्रब, 

केहर जय कहे विधि विध ने बनाई है। 

ग्रॅगनि में ग्राई है लुनाई जोति जोबन की, 

दूज द्विजराज जिम देत दिखराई है । 
| रूप चन्द :-- यह कवि पटियाला के श्रासपास हुआ क्योंकि 
इसकी रचना में ग्राये हुए शब्द--तुरत, डेरा, लामा, जनेज्नी, सिट्ठती, श्रौर | 
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| मिठाई का नाम) इस ढंग से पटियाला और इसके ग्रास पास ही 
प्रयुक्त होते हैं इनका जन्म सम्वत्‌ १-७० वि० के आसपास माना जाना 
चाहिये क्योंकि इनकी रचना 'बाल क्रीड़ा' का सम्वत्‌ १९२० वि० है । 
हसरी बात यह भी है कि दूसरी बात यह भी 'के इस कवि ने नरेन्द्र सिंह 
के पत्र महेन्द्र सिह की वाल क्रीड़ाश्रों का वणान श्राखों देखा किया है । इंससे 
ता प्रतीत होता है कि यह कवि महलों में ग्रा जा सकता था । रियास्ती 
राजाग्रों के महलों में जहां परदा प्रथा बहुत अधिक थी, कम से कम पचास 
वर्षे की श्रायु का पुरुष ही जा सकता था इसलिये हमारे उपरोक्‍त सम्वत्‌ 
मानने का श्राधार भी यही है 3 

इनका रचनाकौशल बहुत प्रभावशाली है । यह कवि महाराजा 
महेन्द्र सिंह के विवाह में स्वयं भी शामिल हुआ था । 

इसकी रचना “बाल क्रीड़ा? में उस समय के रीति रिवाजों ओर 
सामाजिक छूढ़ियों का श्रच्छा वर्णान हे । रचना के नमूने के लिये दो पद 
नीचे दिये. जाते हे । 

बंस रहे तुमरो जग मैं, जब लौं रवि तेज धरा पर छायो । 

जौ लग गंग तरंग श्रभंग सों, जौ लग इंद श्रकास सुहायो । 

जौ लग सेस सुमेर सचीपत “चंद” भने जस मो मन भायो । 

भूप नरेन्द्र मृगेन्द्र को तात रहे तब लों धर पे सुख पायो। 

भारत की यह परम्परा रही है कि यहां के लोग अपने श्रतिथियों 
का बढ़ चढ़ कर सम्मान करने के बाद भी कहते हैं कि हम क्या देने 
लायक हैं, विशेष कर कन्या पक्ष तो इसके लिये प्रसिद्ध है। महाराजा 
महेन्द्र सिह के सृसराल वालों की श्रोर से की गई प्राथेना नीचे के पद में 
देखिये :— 

तंदुल मूठ सरी हम पै गडवा जल पीवन को पुनि दीनो ॥ 

सो हम पै करुणा करिके तुम जान पियुष हिए धर लीनो ॥ 
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बंस रहे तुमरो जग में | कवि 'चंद' सदा जुग कोट | 
यूँ कहि धाय मगाय सुता । तृप के सुत के कर में कर दीनो ॥ 
यह कवि महाराज महेन्द्र सिंह के समय तक जीवित रहा । 

ऋषि राम :--इस कवि का जन्म पटियाला के ग्रासपास हुआ 
था । यह जाति के ब्राह्मण थे इनकी लिखी पुस्तक “राजधर्म प्रकाशिका' 
हे जिसमें महाराज को सवोवित करके राजनीति का उपदेश दिया गया है । 
कुछ श्राचार व्यवहार सम्बन्धी उपदेश भी इस पुस्तक में मिलते हैं। 

चण्डी सहाय :- महाराज नरेन्द्र सिंह के समय का लेखक 
ग्रौर प्रतिलिपिकार था । जन्म कुरुक्षेत्र के आसपास हुश्रा । इसने 
कैथल के (भाई बंश के) प्रसिद्ध राजा ग्रुरवर्श सिंह के समय में पुस्तके 
लिखीं । भाई वंश श्रव तक मौजूद है जिनका छोटा सा किला हरनौली में 
अब तक है । इनक्री लिखी पुस्तके “वृत चिन्तामणि” और वृत्त भुकतावली' 
हैं। ्राप पुण्डरी जिसे 'पूंडरी' कह! जाता है, के निवासी थे। महाराज 
राजेन्द्र सिंह के समय तक जीवित रहा । महाराज के समय के पटियाला 
नगर का वर्णान भी पुस्तक में है। यह लेखक कोशल्या नदी (जिसे नई 
नदी) कहा जाता है, के पास ही रहता था। वृत्त मुक्तावली जहाँ छन्द 
शास्त्र का ज्ञान करवाती है वहाँ इतिहास का काम भी देती है । 

यहाँ पटियाला में रह कर इन्होंने एक ग्रत्य पुस्तक की रचना, 
की, इस पुस्तक का नाम 'परदाराभिमर्पण दण्ड विधि” हैँ | इसमें स्त्री 
गामी लम्पट पुरुष को क्या वया दण्ड दिए जा सकते हैं इन सबका वणुन 
हे; और साथ ही कोन क्षम्य हे यह भी वणित है 1 : 

मरणा समय श्रज्ञात है । 

बाबा रामदास :-- यहं कवि. महाराजा नरेन्द्र सिंह के 
समकालीन थे | यह कवि एक साहित्याचायं थे तथा बमंत सिह “ऋतु राज, 
आदि कई कवि इनके शिष्य थे। इनकी रचनाओं में भाषा पिर्जला* 
प्रस्तार, केदार पंथ प्रकाश, द्रोपदी' चारित्र ग्रौर बारा मासा, श्रारदि 
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का नमूना इस प्रकार है :-८ 
मच्छ कच्छ बराह नर हरि, वामन बुध बन्यो सुख दानक | 
रेणुका नन्दन मौ रघुनन्दन, नन्द को नन्दन ह्वौ बृज बानक । 
कोऊ कहै कलकी कवि दास जू, मो मन मैं गति यों घ्रामानक | 
केवल दास उधारन के हित, धारत रूप सर्ब गुरु नानक ॥ 
निहाल सिंह निर्मल :-- यह कवि श्रानन्दपुर के पास भलान 
गाँव में उत्पन्न हुआ । इनके पिता का नाम नत्था सिंह सनी था । गुरु का 
नाम लाल सिंह था । इस कवि ने 'दोहरा भेदावली' श्रपने ही गाँव में 
लिखी । यह एक संग्रहीत कवित्त सवेयों की व्याख्या हे । 
यह कवि श्रनेक स्थानों में घुमा था | इसने श्रमृतसर रह कर भी 
कुछ ग्रन्थों को रचना की । इस नाम के (निहाल सिंह निर्मल) कवि लाहौर 
चूना मण्डी में भी रहते थे | सम्भव है यह कवि ही वहाँ कुछ देर रहा हो । 
इन दिलों इन्होंने 'ग्रकाल न “निर्मल प्रभाकर”? और सिक्ख 
प्रभाकर? ग्रन्थों की रचना की । कवि के अपने शब्दों में उनके जन्म श्रादि 
का विवरण इस प्रकार है :-- 
9 श्री श्रानन्दपुर के निकट ग्राम सुनाम भलान, 
लिखयौ विचित्र जु नाटके दसों ध्याय परमान । 
जिमीदार सैनी तहां नत्था सिंह सुजान । 
ताको सुत जो विमल मति श्री ग्रुण युत प्रभु ध्यान । 
इनकी रचना में ब्रज भाषा की बहुलता मिलती है। यह रचना 
लगभग १६१५ वि० में हुई | 
इनको रचना का नमूना नीचे दिया जाता है :-- 
होत जव भोर तवे होत है घनेरो दूख | 
चोरत के झुण्ड को चकोरन की पाल को । 
होत जवे चंद्रमा कास में प्रकास तवे । 
होत है संकोच कंज पंथ'स्यांभां बाल को | 
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होत है चढ़ाई जबै सूरबीर सिंघन की । 
तवै भूमि हीयो हालै दुन कराल ] 
होत है सुपाठ जवे ग्रन्थ महाराज को । 
तवै कालो होतो मुख काल कलिकाल को । 
जन्म-मरण इस कवि का श्रज्ञात है । द 
मैन कवि :-- यह कवि महाराजा नरेन्द्र सिंह का दरबारी 
कवि था । इसका जग्म अज्ञात है किन्छु इनकी रचना से उनका संवत्‌ 
१६१५ के बाद होता सिद्ध होता है। जन्म स्थान पटियाला के ग्रास पास 
ही है क्योंकि "प्रस्ताव शतक' के अतिरिक्त उन द्वारा लिखी अन्य पुस्तकों में 
कुछ शब्द ऐसे ग्रा गये हैं जो आज भी पटियाला में उसी प्रकार बोले जाते 
हें। महाराज के घरेलू रीति-रिवाजों का वणन भी इस कवि को यहीं का 
सिद्ध करता है। इनका इतिहास, पुराण, गौर सामान्य नीति, विज्ञान, 
छन्द और ज्योतिष का ज्ञान पर्याप्त था । यह फारसी, भ्रोर संस्कृत के भी 
अच्छे विद्वान्‌ थे । 
“मैन? इनका उपनाम था ऐसा प्रतीत होता हैं । इस कवि का पूरा 
नाम क्या था इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । 
इस कवि ने कई पुस्तकें लिखी हें। रामायण का अनुवाद भी 
किया हे जो बहुत ही सरस है । ज्योतिष सम्बंधी कुछ छोटी छोटी पुस्तके 
Hd भी लिखी हे । छद शास्त्र के सम्बंध में “प्रस्तार शतक' पुस्तक लिखी है 
जिसकी पद्धति केदार भट्ट के 'वृत्तरत्नाकर' जैसी है । यह पुस्तक तको 
पौराणिक और प्रचलित कथानकों को अपने में समाए हुए हैं जो गागर i 
सागर की तरह एक-एक दोहे में भर दिये गये हैं । 


दोहरा:- श्री सतग्रुरु को ध्यान धर कर मन मोद सिताब | 
जाब प्रीति पटुलेस की करों सतक प्रसताव ॥ 
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कहो कहां लौं बड़न के वल को करों बखान । 724 
भोर हुती लों द्रवच गिर ले आए हनुमान ॥ 
कारण सम कारज उदे यह्‌ है बात अभृत । 
कहाँ केकई कुमति तें जनमे भरत सपूत ॥ 
लघुता गहै जु काज ह्व करो न नेक विचार । 
ग्राए छित डंघ लैन हरि द्विज वामचता धार ॥ 
सुख संपत जस सरग नहि जिह तूप कीन अनीत । 
बेतू नहुख सुदास ये भए राज विनु मीत ॥ 
यह कवि महाराज महेन्द्र सिंह के समय तक जीवित रहा । 
बेम दास कवि :-- यह. कवि. महाराज नरेन्द्र सिंह का 
[ था | इसने “एकादशी महात्म्य! रचना में सारी एकादशी की 
कथा भाषा में छन्दोवद्ध की है । दोहा और चौपाई छन्दों का प्रयोग है । 
रचना का नमूना इस प्रकार हैः 
| युधिष्टिर उवाच जेठ शुक्ला निरजला सुनियौ महातम इयाम । 
मिथन एकादस नाम कहु विषन चन्द सुख धाम । 
श्री कृष्ण उवाच -वरतां मैं ब्रत उत्तम तृप तब अग्रे बख्यान। | 
सर्व पाप ख कारणां मुक्ति भुक्ति की खान । 
महाराज महेन्द्र सिंह के समय तक यह कवि जीवित था | 
मोहर सिंह : - यह महाराज नरेन्द्र सिंह का कवि था। इसने 
पटियाला दरवार में रह कर कई ग्रन्थों की रचना की, जिनके नाम हें 
इन्द्र प्रकाश निघण्टु, भ्रापद्धमं, रस समूह्‌, मनुस्मृति ` और महाभारत 
(अरण्य पर्व) अंतिम पुस्तक नरेन्द्र सिह के सुपुत्र महाराज महेन्द्र सिंह ने 
लिख़वाई थी और प्रसन्न होकर पांच सौ रुपया और कंगनों का जोड़ा 
तथा दुशाला भेंट किया था | 
महा भारत (अरण्य पर्व) खे चमूला :-- 
संधी विग्रह काल के जानन वारे सार । 
मंत्रह हित बैठत भए सुनो सुमति नर नार | 
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पाखर मल्ल तुंल्ली :-- इसकी भाषा में ग्राए शब्द इसे उस 
समय की रियासत पटियाला के किसी गांव का सिद्ध करते हैं। क्योंकि 
“सासतर?, सिम्रित' और “मुकती' श्रादि इसके प्रमाण हैं | इस कवि ने 
गीता ज्ञान प्रकाश” नामक एक रचना की । 
नमूना इस प्रकार है :-- 
ग्यान बिबेक विचार के सासतर सि्रित चीन । 
गीता जोग वसिष्ठ की श्र्रित भाखा कीन । 
भाख बरनी ग्यान की “पाखर” देत सुनाय । 
पढ़े सुनै संगरह करै सो जन मुकती पाय । 
जन्म-मरण अज्ञात है। 
वीर कवि :- इस कवि का पुरा नाम कया था, यह श्रज्ञात | 
इसी तरह जन्म समय भी । हाँ स्थान श्रवश्य पटियाला के ग्रासपास था 
क्योंकि इनकी भाषा में आये हुए शब्द इस कथन की पुष्टि कर देते हैं। 
इस कवि की रचना का समय १६१७ वि० मिलता है | प्रसिद्ध रचना का 
नाम “रस प्रबोध? है । 'रस प्रवोध' एक लक्षणा ग्रन्थ है । कवि के कथनानुसार; 
यह ग्रन्थ पटियाला नरेश नरेन्द्र सिह की प्रसन्नता के लिये लिखा गया । 
इस ग्रन्थ में पुराने ग्राचार्यो के लक्षण ग्रन्थों की तरह ही नायक नायिका, 
हाव भाव ग्रादि के लक्षणा दिये गये है । इसी पुस्तक में पटियाला का 
विवरण भी थोड़ा बहुत मिलता है | ' 
रचना के लिये दो पद प्रस्तुत हैं : 
पहिने हैं वसन पीत श्रानंद बढ़यो चीत, 
बैठो पीत गृही पै सु ऐसी छवि छाई है । 
हेम हथकंकन क्ृपान पीत म्यान घरे , 
पीत ही उसीस' पाछे दाहने श्रौ बाई है। 
हो रहो वसंत राग आगे गरुन गायन सौ, 
पीत ही वसंत श्रोढ़े सभा सरसाई है । 
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राजे श्री नरिद सिह पंचमी वसंत ग्राज, 

कहे कवि “वीरः बहु भाँत सों मनाई है। 
यु ध 

सील सतोगुन एक रस सुख दुख गने समान । 
लाजवती पतिकृत सदा स्वकिया कही सुजान ।। 
धीराधीरा लक्षणा :-- 

रिस करि विदा करे नहीं रस करि गहै न हाथ | 
ध प्रौढ़ सो रस रिस राखे साथ ॥ 


साहिब सिह मृगेन्द्र : यह कबि संगरूर का निवासी था । 
इस कवि ने सिक्ख इतिहास सम्बंधी रानी राजेन्द्र मती का चरित्र * 
वर्णन किया है । रानी राजेन्द्र मती का सम्बंध महाराजा रणजीत सिंह 
के राजवंश से था । इस ग्रन्थ का रचना काल १९१६ वि० है। इस रचना 
के समय ग्रंग्रेजों का श्रागमन हो चुका था । पंजाब में उनके साथ हुए युद्ध 
का ही वर्णान इसमें मिलता हैं । T 
रचना का नमूना :-- 
9 मृग दृग देख सकुच वन गये । सर सरोज दुर'नगर न ग्रये । 
ग्रब जै सोभत छव बरनत जाऊं | ग्रन्थ बढ़त ते अधिक डराऊं | 
मन्द मन्द चलें मुटू सखिभ्रन सों बतराय। 
| उभक उभक बैठत भई झमक झरोखे श्राय ॥ 
एक और पद :-- 
इत में अम्बाले खबर गवर्नर सुन पाईं 
{सघन की फौज वेशुमार चली श्रात है। 
बोल के सिपहसलार जल्द हार वार कह्यो । 
चलिये सिताव श्रब देर न सुहात है। 
ग्रफसोस हाय जो न खात ते खुदाय कवि 
मार कै फिरोजपुर लुट कूट जात है « 
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जलदि .पयान कीनो डबल कूच बोल के | 

तिमंजलै न एन लैन डोरियें लगात हैं। 

न्होंने कई पुस्तके और लिखी हैं जिनमें से “मनुमानस प्रबाह? 

“शब्द कुमुद कला निधि! और कुसुम वाटिका (काव्य संग्रह) बहुत प्रसिद्ध 
हैं । इनक्रा लिखा हुआ इतिहास 'फूल वंश प्रकाश? भी है। १६०३ से लेकर 
१६२० वि० तक इनका लेखन क्रम चलता रहा । भ्रष्ट महल, त्रम पयोनिधि . 
सुमन संजीवनी और “गुर दसम पंचाशिका' इनके और भी ग्रंथ मिलते हैं । 
इसकी भाषा में अंग्रेजी शब्द भ्रौर फारसी शब्दों का काफी 


प्रयोग हे । 
महाराज महेन्द्र सिह के समय में यह जीवित था इतना निश्चित है। 

कान्ह सिंह :-- इनका जन्म सत्‌ १६१७ वि० में भाई 

नारायण सिंह जी महन्त .डेरा बाबा श्रजापाल सिंह, नाभा के गृह में हुआ 
था । यह जाति के ढिल्लों जाट थे। नाभा के महाराजा हीरा सिंह जीने 
इनकी योगता देख कर इनको नौकर रख लिया था। उनकी मुत्यु 
के पश्चात्‌ राजा रिपुदमन सिंह से इतका बिरोध हो गया जिस पर 
नौकरी से .हाथ धोना पड़ा परन्तु कुछ समय के पश्चात्‌ इन्हें फिर नौकरी 
मिल गई । १६८० वि० में पटियाला व नाभा के एक राजनैतिक केस में 
महाराज रिपुदमन सिंह को अंग्रेजी सरकार ने राज्य सिंहासन से च्युत 
करके जिलावतन कर दिया तथा भाई कान्ह सिह की नौकरी भी हट गई । 
यह हिन्दी पंजाबी के ग्रच्छे कवि और लेखक थे । इनकी 
निम्नलिखित रचनाएँ प्रसिद्ध हैं -- ह... 
“ुरुपत प्रभाकर', 'गुरुमत सुधाकर', “हम हिन्दु नहीं?, 'गुरुमत मातण्ड, 
“ग्रनेकार्थ कोश’, (संपादित) 'नाम माला कोश”, (संपादित) “र महिमा 
संग्रह? और गुर शब्द रत्नाकर (महान कोश) | श्रन्तिम पुस्तक हिन्दी-पंजाबी 
का एक महान कोष है । जो बड़े श्राकार की चार जिल्दों में हैं | इसकी 
पृष्ठ संख्या २२२५ है । 
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रचना का नमूना नीचे दिया जाता हैं: - 
कोऊ भने सिन्धु पंक कोऊ भते हे कलंक, 
कोऊ कहै बन्धु विधु उर मे बसायो है | 
भूमि प्रतिविम्ब कोउ कहत मयंक मांक, 


० राहु चोट किसू उर माहि ठहरायो है । 
) केचित कहत शशि हरि को उपासक हैं, 
शि श्याम रूप हरि उर माहि प्रकटायो हे । 
हरि वृज ईश जाने चीर विधु हुं को विधि, 
श्री गोविन्द सिंह ञ्जू को आनन बनायो है॥ 
इनका देहावसान १९९५ वि० में. ७८ वर्ष की आयु में नाभा में 
हृदय की गति रुकने से हुश्रा । 
सूल सिंह लहरी :-- यह कवि महाराज महेद्ध सिंह का 
द समकालीन था | इसके लिखे दो ग्रन्थ “नरेन्द्र विलास तथा महेन्ट्राष्टक' हैं| 
यु. रचना का नमूना इसके रास्त्रज्ञान का पता देता है :-- 
हु तेग तलवार, तोप, तवर, तुरंग तेज, 
री तुस, तमाचे, तीर तान के कमान में। 
में प सेल, सैल, सहिथी, सरोही, सांग सिपरास, 
युत केले सेले सील सो सवारी सोध सान में। 
है खपरी, कटारी, कराबीन, करवार. चारू, 
की गुपती, सवज, नेजे, खञ्जर कटार में। 
ऐते हस्थियार तेरी फौज बीच महाराज, 
ड, सूर रहे पूर ऐतो तूर है न आन में। 
हुमा मरणा इस कवि का श्रज्ञात हैं। 
iE कर्म सिंह :-- इस कविका जन्म अमृतसर के ग्रास पास हुप्रा 
[को | क्योंकि इसकी रचना सदासुख प्रकाश, ( सार ) अमतसर में ही लिखी गई 
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इस रचना का समय १६२१ में आरम्भ और १९२३ में पूर्ण होने का 
मिलता है, इससे यह भी श्रगुमान लग जाता है कि इस कावि का जन्म भी 
कहीं ग्रास ' [स ही हुआ । इसके पिता का नाम हुक्म सिंह था। यह कवि 
प्रतिलिपिकार के रूप में भी काम करता रहा। एक-दो पंजाब के भ्रन्ेपको 


ने जानकारी न होने के कारणा इसे उन ग्रन्थों का लेखक ही लिख दिया हे. 


र 
जिनकी इसने प्रतिलिपि की थी । 


“सदा सुख प्रकाश” में से रचना का नमूना इस तरह है :- 
करम सिंघ ग्रुर क्रिपा कर लिख्यो सदा सुख सार | 
जो हित कर तिह पढ़ेगो श्रातम लह सुख सार | 
नील कण्ठः इनका जन्म स्थान पंजाब हे । इन्होंने (रजवंट्सार 

नामक पुस्तक की' रचना की है। पुस्तक का विषय व्यायाम (परेड) है | रंजमेंट 

शब्द को बदल कर रजवंट लिखा गया है | परेड के साँक्रेतिक शब्द कुछ 
श्रपने ही हे जसे टिचिन, रंटपोट । पुस्तक भ्रंगरेजों के ग्रच्छी तरह जम जाने 
के बाद लिखी गई जान पड़ती है क्योंकि क्विक माच श्रौर हॉल्ट शब्द इसके 
प्रमाण हैं | 

नमूना :-- र 

इति श्री को आदि ले रजवँट सार प्रमान | 

नील कण्ठ*भाषा करी सो संपूरत मान । 
मरणा अज्ञात है | 
सोहन कवि :--यह महाराज महेन्द्र सिह के दरवारी कवि 

थे। इनके रचे हुए महेन्द्र प्रकाश' व्यास आश्रम' तथा 'शुक प्रकाश ग्रन्थों 

की हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं । महेन्द्र प्रकाश ग्रंथ से पता चलता हैं कि 
कवि चार पीढ़ियों से पटियाला का रहने वाला था और इसके पूर्वज भी 
कविता किया करते थे । रचना का नमूना इस प्रकार हैं : - 
केते सवास खबास भए पूति, केते मवास गए तजि पीने । 
त्यों कवि सोंहन है जमहूल,. किधों दुख मूल श्ररीगन बीने । 
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कौन धों काह कला प्रगटी, नहि जान परे जस कोतुक कीने | 
श्री गुरू गोविन्द सिंह ! महाभुज तें कर ते वरछी बर छीने | 
इसे कवि का जन्म-मरण श्रज्ञात है। 


पं० तारा सिंह 'नरोत्तम' :-- यह महाराज राजेन्द्र सिह के 
समकालीन थे श्रर्थात्‌ १६२६ वि० में वर्तमान थे । इन्होंने जहाँ श्री गुरु ग्रंथ 
साहिब के कठिन दाब्दों का “गुरु गिरार्थ? नामक. कोश तैयार किया जो 
पटियाला दरबार की ओर से प्रकाशित किया गया वहां जपुजी, रहरास, 
श्री राग, भक्त वाणी श्रादि की टीकाएं तथा गुरुमत निर्णय 
सागर, वाहुगुरु शब्दार्थे , श्रकाल सूति प्रदर्शन, गुरुवाणी शब्दार्थ, गुरु तीर्थ 
संग्रह आदि ग्रन्थों की रचना की । 
यह्‌ गद्य और पद्य दोनो ही में श्रेष्ठ रचनाएं करते थे । 
इनकी रचना का नमूना :-- 
निज धर्म की पहचान को, पुनि सब मुकती हेत । 
श्री गुरू वानी श्रर्थ को, बाँध्यो इक संकेत ॥ 
जग में दुखिये जनन के, दुक्ख. निवांरन हेत । 
नानक वपु ह्वौ हरी ने, बान्ध्यो कीर्तन सेत ॥ 
महाराजा राजेन्द्र सिंह :-- यह महाराजा महेन्द्र सिंह जी के 
सुपुत्र थे । इनका जन्म जेठ वदी ४ संवत्‌ १९२९ वि० को पटियाला में 
हुआ । इन्होंने 'बिलाप' नामक एक . कविता लिखी, जो करुणा रस से 
्रोतप्रोत है । उसके कुछ नमूने यहाँ दिये जाते हैं :-- 
कोई दम याद करोगे, हम तो रमते फकीर | 
ना कोई श्रपना नहीं बेगाना, जग सों रहा न सीर । 
हाथ में सोटा बगल में कंडी, घोटेंगे जमुना के तीर । 
दो भाइयों में खूब बनी थी, रह जायेगा रणवीर । 
महाराजा रिपुदमद सिंहः-जिनका दूसरा नाम गुरुचरण सिंह 
था, हिन्दी-पंजाबी के एक अच्छे कविथे | इनका जन्म १९४० बि० को 
महाराजा हीरा सिंह के घर नाभा में हुआ | 
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इनकी कविता के कुछ नमूने :-- 
भारत भार उतारन कारणा, तारण को भव मो सम कामी | 
खालसा पंथ प्रचारन के हित, जन्म धरयो प्रभु ग्रन्तरजामी । 
दुष्ट विदारक संत उवारक, जाहि को नाम पर्‌यो श्रभिरामी । 
ता गुरु के पद पंकज में, श्रब दास करे कर जोर नमामी । 

गुरु महिमा के श्रतिरिक्त कुछ समस्यापूतियां भी महाराजा ने लिखी थीं । 


समस्या -- 'नारी चढ़ी है ग्रटारी न उतारी उतरत हे | 
राधिका जो प्यारी, वृषभानु की कुमारी, 
खाई प्रेम की कटारी, श्याम श्याम हूँ ररत है। 
नाहक गवात किस हेतु प्राण सुनो सखी, 
कहै जब कोऊ तब ताहि से लरत है। 
हाय हाय देत न दिखाई कित गये प्यारे, 
पागरी की भांति कहि धरा में गिरत है। 
तन कौ संचार खोज प्रीतम का लेन हेतु, 
चढ़ी है भ्रटारी, न उतारी उतरत है। 
धनराज:--यह महाराज राजेन्द्र सिह का कर्मचारी और कवि था। 
साथ ही भी इस कवि ने १६४५ वि० में अनेक व्यवसायों से सम्बंधित एक 


ज्ञानवर्धक रचना की थी | बीसवीं सदी विक्रम इसका जन्म है। रचना का 


नाम 'मुकब्बह पेशेवराँ व कारीगरां' है । यद्यपि नाम फारसी है परन्तु भाषा 

सारी ही हिन्दी है । 

रचना इस प्रकार है :--' 
उन्नी से पंतालिया संमत विक्रम राज, 
रचे छन्द धनराज ने हुकम दियो महाराज | 
सामन पहले पाख को साते मंगलवार, 
पुरन में पदुलेस की सासन करी विचार | 


महाराज भूपेन्द्र सिह के संमय यह कवि वर्तमान था | 
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गुरमुख सिंह 'जान' :-- इस कवि का जन्म लगभग संवत्‌ 
३०१ वि० में सरदार उदय सिह जी दीवान के घर हुआ । इन्होंने नायव 
नाजिम, दीवान ग्रौर कोसल आफ रीजेंसी के प्रधान के रूप में कार्य 
किया । महाराज राजेन्द्र सिह स्तेह से इनको 'जान? कह कर सम्बोधन 
करते थे इसीलिये इनका डपनाम “जान” प्रसिद्ध हो गया। यह कवि 
फारसी, उर्दू और हिन्दी के अच्छे विद्वान थे। इनका लिखा 'गुरु नानक 
प्रकाश' ग्रंथ मिलता हे | इस रचना के श्रतिरिक्त 'जपुजी' का उर्दू टीका 
रौर फरीद के इलोक कविता में लिखे । 
इनकी कविता का नमूना :-- 
जो अपना मन मार लेह, सुन सोई सतग्रुरु । - 
सत्तवाम करतार लेह, सुन सोई सतगुरु । 
भवसागर के दुःख हरे, सुन सोई सतगुरु । 
मनमुख से ग्रुरमुख करे, सुन सोई सतगुरु । 
इनका देहावसान सम्त्रत्‌ १६६६ के आस पास हुश्रा । 


ऊपर हम जिन कवियों का परिचय दे चुके हैं इनके अतिरिक्त 
कुछ ऐसे कवि भी हैं जिनके विषय में निश्चयपूर्वक इतना अवश्य कहा जा 
सकता हे कि ये पंजाब में उत्पन्न हुए और यहीं रह कर इन्होंने एक-एक 
दो-दो छोटे-बड़े ग्रंथों की रचना करते हुए हिन्दी साहित्य के भण्डार को 
भरते का प्रयत्न किया । इसके साथ ही इन कवियों के नामों के साथ श्राये 
हुए बनूड़ी, सुनामी, बंगा और रोपड़िया श्रादि विशेषणा जो पंजाब के 
शहरों के सूचक हैं हमारे ऊपर कहे कथन को पुष्टि करते हैं । 

इन कवियों के सम्बंध में किसी तरह की पूणां ्रथवा विशेष 
जानकारी उपलब्ध नहीं होती परन्तु इनका सम्बंध पंजाब के साथ होने के 
कारण हम इन्हें ग्रांखों ले ग्रोकल नहीं कर सकते, इसलिए इतकी 


| रचनाओं में ग्राये हुए नाम संकेतों अथवा समय संकेतों के आधार पर ही 


हम इनका बहुत ही संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं। 
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श्रन्नी राय :-- ग्रुरु गोविन्द सिंह का दरबारी कवि था । इस 
कवि ने “जंग नामा श्री गुरु गोविन्द सिंह जी का! नामक एक छोटे ग्रंथ 
की रचना की । 

सीताराम :-- यह कवि पंजाब के वातावरण में पला होने के 
कारण मस्त-फक्कड़ तबीयत का व्यक्ति था । छेइ-छाइ के लिये इसने 
कहीं-कहीं ग्रपनी रचना में 'सी पति! या “सीता पति' भी प्रयुक्त किया है 
इस नाम प्रयोग के कारण इनसे वैष्णव साधुओं का कई बार झगड़ा भी 
हुआ | बाद में समझाने बुझाने से इन्होंने 'सीपति' लिखना छोड़ दिया। 
इनकी रचनाएँ---'अलक बतीसी” और “कवि तरंग' हे । इनका समय 
१७६० वि० है । 

जयकिशन :-- इस कबि की एक ही रचना मिलती है 
'रूपदीप पिङ्गल भाषा! | यह एक छन्दों की पुस्तक है, समय १७७६ 
वि० का उल्लेख है । 

हरि राम दास:--यह निरंजनी साधु थे । छन्द शास्त्र के पण्डित 
थे । इनकी रचना “छन्द रत्नावली का पता चलता है। १७६५ वि० 
में रचना की । शेष ग्रज्ञात । 

हरि चरण दास :--इस कवि द्वारा लिखित कई पुस्तके | 
हैं । इनमें प्रायः टीका श्रधिक है । टीका का ढंग पुराना है । पुस्तकों के' 
नाम--सभा प्रकाश, भाषा भूषण टीका, कवि वल्लभ, बिहारी सतसई 
टीका, और कवि प्रिया टीका ग्रादि हैं । इस सबका रचना समय १८१२ वि० 
से लेकर १८५९ तक है । 

अबदुल रहमान प्रेमी :-- इसकी एक ही रचना उपलब्ध 
होती है । “हास विलास! ] 

राम नाथ:-- इन्होंने महाभारत के श्रादि पवे का भाषा मै 
रूपान्तर किया । १८४० विक्रम रचना का समय है । 

आनन्दघन :-- इस कवि की सर्वप्रथम अचना १८४५ वि० की 


मिलती है । यह एक ज्योतिष का ग्रंथ है । इसके बाद इस कवि ने जपुजी 
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की टीका, दक्खनी ओंकार, सिद्ध गोष्टि रादि की रचना की | इनमें कहीं 
| कहीं पंजाबी के शब्द भी मिलते हैं । - 

कृष्ण भट्ट :-- १९ सदी वि० का कवि हे | इसने “शृंगारः रस 
माधुरी' १८७९ वि० में लिखी और “अलंकार कलानिधि? १८८४ ि० में । 

रामधन :--इनकी एक मात्र रचना 'ब्रत विलास! है इस में अनेक 
ब्रतादि का महात्म्य ग्रौर विशेषताएँ वाशित हैं । रचना समय १८८६ वि० है | 

हुक्म सिह :-- यह अपने समय के श्रच्छे बेद्य भी थे । इन्होंते, 
वैद्यक विषय से सम्बंधित “वैद्य सागर” ग्रंथ लिखा, जिसमें श्रनेक रोगों का 


निदान, श्रौषधि प्रयोग आदि वणन है। रचना समय १८९६ वि० है । 
कृपा राम :-- यह कवि रीति ग्रन्थ लेखक कृपा राम से भिन्न 
हैं। इनका लिखा हुआ वेद्यक ग्रन्थ “चिकित्सा सार' मिलता है। रचना 
समय १६०० वि० है । 
गे श्रन्तरजामी (परमहंस): यह साधु थे । इन्होंने वेदान्त के 
सम्बंध में बहुत ही सुन्दर रचना 'अन्तरजामी प्रकाश”? लिखी । 
गंगा राम कवि :-- यह कवि पुस्तक में आए इसी नाम के 
गे “यति? पदवाची कवि से भिन्न है | इस कवि द्वारा लिखित सात ग्रंथों का 
के पता चलता है । इसका रचना समथ १८८८ वि० से १६०० वि० तक 
ई है । पुस्तकों के नाम हैं :-- शालि होत्र ग्रन्थ, गंगा राम के झूलने, खग 
° मञ्जरी, शोभा श्यंगार, विष्णु पुराण भाषा, मान मञ्जरी श्रौर कथा 
राजा धर्मरवरी की | 
ध देव दत्त :-- इस कवि ने श्रलंकार सम्बंधी ग्रंथ की रचना को, 
रचना का नाम -- “काव्य रसायशा' है। रचना समय १६०० वि० है। 
मै सुक्खा सिंह :-- इस कवि द्वारा लिखित एक ही रचना मिली . । 
है --- गु विलास पादशाही दस” । रचता समय १६०१ वि० है । | 
ही कान्ह सिंह बंगा :-- इसका 'जंग नामा लाहौर! १६०२ वि० 
जी |. का मिलता है। 
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कोयर सिह कलाल :-- इनकी एक मात्र रचना “गुर विलास 
पादशाही दसम' १६०७ वि० की लिखी मिलती है । इसमें दसम गुरु 
सम्बंधी स्तुति आदि हैं | 


माडू दास :-- यह महाराजा नरेन्द्र सिह कालीन साघु थे। 


इन्होंने दो रचनाएं कीं - वाणी बाबा माडूदास की और अनभे प्रकाश | 
अभय को “नभय? ग्रथवा श्रतभै' लिखना ही इनका पंजाबी होने का 
प्रमाण है। रचता समय १६०८ वि० है। 

ज्ञान सिंह कवि :-- यह कवि इसी नाम के पुस्तक में गराए 

भ्रन्य कवियों से भिन्न है, इस कवि द्वारा लिखित एक ही रचना मिलती 

है- बारह मासा देवी जी का | रचना समय १६१० वि० है 

अनाथ कवि :--.यह कवि विभिन्न विषयक साहित्य में श्राए 
हुए इसी नाम के कवि से भिन्न है | इस कवि की दो रचनाथ्रों का उल्लेख 
मिला है । “गंगा पचीसी” और 'गुल सनोवर की कथा' पहली की रचना 
१६१० वि० में ग्रौर दूसरी की १९१८ वि० में हुई । 

खजान सिंह :-- इस कवि की उपस्थिति नरेन्द्र सिह के समय 
में मिलती है | इसने १६१४ वि० (१८५७ ई०) के स्वतंत्रता युद्ध के विषय 
में दो रचनाएं दी हैं--'जंग नामा दिल्ली? श्रौर “जंग पूर्वियों का | 

कदम्ब दास :-- यह साधु कवि थे । इन्होंने “ज्ञान प्रकाश नाम 
से रखना की । इसका समय १६१७ वि० है । 

कन्हैया राय :-- इनकी लिखी 'दारक जीत” ४६१७ विर की 
मिलती है । 

कान्ह सिंह रोपडिया -- इसकी तीन रचनाएं- वैदिक जंतरी 
जंतरी रोपड़वाली, रयाजुल फवायद? (फारसी लिपि) मिलती हैं । इनका 
समय क्रमशः १६००, १६१० और १९१९ वि० 

नारायण सिंह कम्बोज :-- यह बीसवीं शताब्दी पूर्वा के 
कवि थे इनकी दो रचनाएं मिलती हें वशिष्ठ पुराण” श्रौर मुनाजात 
बाबा नानक' । रचना समय १६२० बि० है । 
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ईश्वर सिह :ण इस कवि का “मंगल सुधा सागर” नामक ग्रन्थ 
मिलता है । इसकी रचना १६२१ वि० में हुई | 

रत्न सिंह भंगु :-- यह जाति से जाट थे। इन्होंने “गुरु पन्थ 
प्रकाश” नामक ग्रन्थ की रचना की, रचना समय १६१३ वि० है। रचना 
में भक्ति सम्बंधी बातों का वणन है । 

जेमल सिंह :-- यह कवि महेन्द्र सिंह महाराज का समकालीन 
- । इन्होंने “भागवत पुराण भाषा' विक्रम सम्वत्‌ १६२४ में लिखा | 

गणेशा सिंह वेदी : - इस कवि ने दो इतिहास ग्रन्थ दिये 
हैं-'गुरु नानक चन्द्रोदय' और “शशि वंश विनोद” | इनकी रचना १६२६ 
वि० से ९९३० वि० तक हुई । 

होरा सिंह :-- यह नाभा रियासत के महाराज थे | ग्रच्छे 
काव्य रसिक थे । इन्होंने 'ग्रमुत सागर” नामक एक छोटी सी रचना की | 
इसका समय १६५७ वि० हे । इन्हें कविता की प्रेरणा ज्ञानी दित्त सिंह से 
प्राप्त हुई थी । 

ज्वाला दास :-- यह एक साधु थे, इन्होंने महाभारत के 
ग्रश्‍्वमेध पर्व का भाषा में ग्रनुवाद किया । 

देवी दास :-- इनकी लिखी एक छोटी सी रचना मिलती हैं -- 
राज नीति, सम्भव है किसी राजा-महाराजा के लिये यह रचना की हो। 

नानक बख्श बनूड़ी :-- इन्होंने “उक्ति विलास' नामक एक 
छोटी सी परस्तु सुन्दर रचना की । 

नाहर सिंह पेशकारः :-- इस कवि ने केवल एक ही रचना 
को है । 'कहानी रूप वसंत की? । 

राजा प्रताप सिंह :--यह पंजाब की किसी छोटी-मोटी पहाड़ी 
रियास्त के राजा थे । इन्होंने तीन ग्रन्थ लिखे-- राधा गोविन्द संगीत सार, 
राग सागर ग्रौर रागमाला । तीनों ही रचनाएं संगीत विद्या सै सम्बंधित हैं । 
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प्रहलाद सिंह :-- इस कवि द्वारा किस्सा काव्य 'को दो 
पुस्तकें -- वेताल पचीसी ग्रौर सिंहासन वतीसी और एक पुस्तक वेदान्त 
विषय से सम्बंधित -- 'ज्ञान स्वरोदय' उपलब्ध होती हैं, शेष अज्ञात है । 

बहाल सिंह :-- यह साधु थे | अपने समय में इन्होंने एक ही 
रचना की थी | रचना का नाम -- “बाणी संग्रह ' है । 

बाघ सिंह :- इन्होंने श्रलंकार सम्बंधी एक रचना की -- 
“रस मञ्जरी” इसमें रसों फा सुन्दर विवेचन किया गया है । 

बूड़ा मल्ल :-- यह रियासत पटियाला के सुताम नामक गांव 
के निवासी थे । । इन्हें शतरञ्ज का बहुत ग्रच्छा ज्ञान था। इसी विषय 
पर इन्होंने एक रचना का अनुवाद किया है -- 'शतरञ्ज नामा' | 

मनसा राम :-- इस कवि द्वारा लिखित एक रचना का पता 
बला हे। रचना का नाम-- 'बारह माहाशिव जी का' हे | 

राम प्रकाश :- इस कवि ने वेदाम्त-ज्ञान सम्बंधी कुछ कथाएं 
लिखी हैं ! रचना का नाम -'हस्तामलक की कथा' है । शेष ग्रज्धात है । 


वदन सिंह :-- इस कवि द्वारा छन्दों की एक रचना उपलब्ध | 


हुई है, रचना नाम--'वदत कलानिधि' कवि ने श्रपने ताम पर ही रखा 
प्रतीत होता है । 


हरिनाम सिंह :-- इस कवि द्वारा एक ही रचना की गई। 


रचना का नाम “मंगल ग्रानन्द सांगर! है, शेष श्रज्ञात है । 
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ततः ल्य नः र 
[कन भाग 


प्राचीन भाग में हमने उन्हीं कवियों, लेखकों और साहित्यकारों 
को लिया है, जितकी स्थिति आज से पचास साठ वर्ष पहले या” उस समय 
तफ रही. क्योंकि उनके बाद के लेखकों में से तो ग्राज भी कई वर्तमान हैं 
श्रौर साहित्य की श्रीवृद्धि कर रहे हैं | इस भाग में हम ऐसे ही लोगों को 
लेंगे जिनका जब्र समय श्राज से पचास-साठ साल पहले हुआ । यह बात 
दूसरी है, कि ऐसे साहित्यकारों में से कुछ असमय ही काल के क्रूर 
हाथों द्वारा छीन लिए गए, पर उनकी रचनाझ्रों के ग्राधार पर हम कह 
सकते है कि यदि वे और जीवित रहते तो सरस्वती के भण्डार की श्रौर 
श्रीवृद्धि करते | 
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जैसाकि हम पुस्तक के प्रारम्भ में कह ग्राए हैं कि पञ्जाब प्रदेश । 

| काल से अन्न की तरह ही साहित्य के लिये भी बहुत उबर रहा है। 
यहां के वीरों ने शत्रुश्नों से लोहा लिया, यहां के ऋषियों ने संसार को ज्ञान 
का मार्ग दिखाया तो इसके साथ ही हम यह भी गर्व से कह सकते हैं कि 
पंजाब के साहित्यकारों ने मां भारती के भण्डार को भरने में भी सभी तरह 
से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है | हमें यह लिक्नते हुए बहुत ही हषं होता 
हे कि आज के हिन्दी साहित्य के चमकते नक्षत्रों में से बहुसंख्या पंजांबी 
साहित्यकारों की है, जिनमें से कइयों का नाम और यश अपने प्रदेश की 
सीमाएं लांघ कर देश विदेशों में पहुँच छुका हैं श्रौर जिनकी रचनाओं के 
अनुवाद प्रायः ही उस-उस देश की भाषा में हो चुके हैं। ऐसे महारथी 
साहित्यकारों से सारा संसार परिचित है, ग्रतः यहां उनका परिचय विस्तार 
से देने की अपेक्षा हम बहुत संक्षेप में ही देंगे. परन्तु जो साहित्यकार ग्रब 
तक हिन्दी इतिहास लेखकों के लिये श्रज्ञात हैं ग्रौर श्रपनी निरन्तर साहित्य 
साधना द्वारा साहित्य की श्रीवृद्धि में लगे हुए हैं -उनके सम्बंध में कुछ 
लिखना हमारा कर्तब्य हो जाता है । 


~ 
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साहित्य-सजन को यह परम्परा श्राज भो उसी श्रजस्र गति से 
चल रही है, जिस गति से पहले चलती रा रही थी। सर्वश्री यशपाल, 
चन्द्रगुस, जयचन्द्र, कंचल लता ओर रामचन्द्र बर्मा 


उपेन्द्रनाथ श्रश्क) 
आदि के परिस्थितियों अथवा कारणवश पंजाब से बाहर जाने के वांद भी 
साहित्य की भागीरथी श्रपते उसी वेग के साथ बह रही है और उसे 
निरन्तर प्रवहमान रखने के लिये स्रोत रूप में वर्तमान प्रमुख साहित्यकारों 
में सर्वश्री विश्वबंधु, डा० संसार चन्द्र, यश, इस््रनाथ मदान, जयन 
अोम्प्रकाश 'श्रातन्द', त्रिलोकी नाथ रंजन, शैवाल, वटुक, सत्या शमा, और 
पुष्पा महाजन आदि का नामु लिया जा सकता है। 

इससे ग्रागे हम पंजाब के जन्म-जात अथवा वर्षों से पंजाब में रह 


कर, पंजाब के ही बन गए साहित्यकारों का परिचय देने का प्रयास करेगेः- 


पं० श्रद्धा राम फिलौरी : ¬ श्रापका जन्म फिलौर में 
१८६४ वि० में पं० जैदयाल जोशी के घर हुआ । माता का नाम विष्णुदेवी 
था । आपका “सत्थामृत प्रवाह? बड़ा प्रसिद्ध ग्रन्थ है । आपने १४०० पृष्ठो 
का अपना एक जीवन चरित्र भी लिखा था । 'भाग्यवती' नाम का एक 
उपन्यास भी श्राप हारा लिखा गया । पंजाब के गाँव गाँव में घूम कर 
ग्राप रामायण, महा-भारत की कथा सुनाते थे । श्राप एक हिन्दी भक्त 

. सिद्धहस्त लेखक थे। हिन्दी के अतिरिक्त श्रव्य भाषाओं में भी आपने कई 
पुस्तकें लिखी हैं । | 
+ वाबू नवीन चन्द्र रायः आपने वर्षो पंजाब में रह कर विभिन | 
विषयों की श्रनेक हिन्दी पुस्तकें लिखीं । संवत्‌ १९२४ में “ज्ञात प्रदायिनी | 
पतिका! निकाली ग्रौर “वीन हिन्दी व्याकरण” तथा कई श्रव्य 
ज्ञानी दित्त सिंह : - यह अपने समय के प्रसिद्ध जञा | 
इसके चार ग्रन्थ मिलते हैं-- राजप्रवोध नाठक, ग्रबला विग्द। | 
ऊ । इनका समय स्वामी दयानन्द का समय | 
बिचार विनिमय भी हुश्रा था । 


ह 


ग्रन्थ लिखे | 


महारथी थे | 
मन संबोधन, और स्वष्त नाटक | ३ 
हे, कहते हैं इनके साथ स्वामी जी का 
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डा० व्याम सुन्दर दास :-- ग्रापके पूवज पंजाब के मूल 
निवासी थे, पर बाद में वनारस जा बसे थे । - 


ग्रापका नाम काशी नागरी प्रचारिणी सभा के जन्मदाताश्रों में 


| गिना जाता है । प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों की खोज की श्रायोजना तथा 


उनकी ८-8 वर्ष तक की पुरी रिपोटों का सम्पादन, प्रकाशन तथा हिन्दी 
बब्द-सागर का सम्पादन आपके महान्‌ कार्य हैं। आपकी भाषा में श्ररबी- 
फारसी के शब्द नहीं आने पाए ।. 

ग्रापने अपने समय में हिन्दी संसार को अनेक श्रमूल्य रचनाएं दीं 
जिनमें लिखित तथा सम्पादित सभी प्रकार को साहित्य हैत १९४१ में श्राप 
स्वर्गवासी हुए । 

कवि माणा ठाकुर :-- जिला रोहतक के गाँव किलंगा मै 
ग्रापका निवास था | यापने ३६० के लगभग कुण्डलियां लिखी -थीं । 
ग्रापक्री कुण्डलियाँ सर्वत्र बड़े प्रेम से गाई जाती हैं । 

सूरज भान वर्मा :-- जम्म - १६२६ वि० स्थान 
हिसार । श्रापने कई सांग लिखे जिनमें से दुल्हा घाटी, मजलुम पंजाब, सांग 
(जो जप्त हो गया) प्रमुख हैं | मृयु १९७९ वि० में हुई | ; 

बा० वालमुकन्द गुप्त :-- आपका जन्म रोहतक के ज़िला में 
द नामक गाँव में संवत्‌ १९२२ में हुआ । साहित्य साधना-भूमि 
भिवानी ही रही । श्राप स्व० माधक प्रसाद मिश्र के साथ हिन्दी सेवा 
करते रहे । ग्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भी आपके पाण्डित्य को 5! 
थे | आपने 'मडेल भागिनो', 'हरिदास' और रत्नावली का अनुवाद कया । 
पहली दो रचनाएं बंगला के उपन्यासों के अनुवाद हैं तीसरी संस्कृत के उसी 
नाम की नाटिका का अनुवादे हैं । 

मौलिक रचनाश्रों में 'स्फुट कविता' और “शिव शंभु का चिट्ठा 
प्रसिद्ध हैं । ळू 


“ 
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माधव प्रसाद मिश्च : - ग्रापका जन्म १६२८ वि० कुंगड ग्राम 
(हिसार) में हुआ । भ्रारम्भिक शिक्षा पिता से प्राप्त, की बाद में पं० श्रीधर . 
से पढ़ते रहे। बाबू देवकी नन्द खत्री के सहयोग से 'सुदर्शन' पत्र 
निकाला । यहाँ से ही आपका साहित्यक जीबन आरम्भ हुआ । आपके 
निबंधों में पाण्डित्य, भाषा का प्रवाह और मुहावरों का सुन्दर प्रयोग मिलता 
हे । जीवन चरित लिखने में आप सिद्ध हंस्त थे । श्रापकी समालोचना बहुत 
निर्भीक होती थी | देहावसान १६६४ वि० में हुआ । 
प्रो० पूर्ण सिंह :-- जन्म सन्‌ १६३८ विऽ है । स्थान सलह 
ग्राम (एवटाबाद, पंजाब) पिता का नाम करतार सिंह जी था । ग्राप हिन्दी, 
पंजाबी श्रौर अंग्रेजी के श्रच्छे लेखक थे । हिन्दी में आपने चार पाँच ही 
लेख लिखे किन्तु इनके कारणा आप हिन्दी साहित्य में ग्रमिट ख्याति प्राप्त 
कर गए । पंजाबी में ्रापकी श्रनेक रचनाएं मिलती हैं । श्रापकी कई ग्रंग्रेजी | 
और पंजाबी की पुस्तके श्रभी हस्तलिखित रूप में पड़ी हें । श्रापक्री' मृत्यु | 
» १९८८वि०मेंहुई॥ 
पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी :-- जन्म सम्‌ १९४०, वि०, 
गुलेर (पंजाब) में हुआ । ग्रापके पिता का नाम पं० शिवराम जी था | 
आपने जयपुर में 'नागरी-भवन? की स्थापना की थी । कई वर्षों तक ग्राप र 
_'समालोचक' के सम्पादक रहे | “नागरी प्रचारिणी पत्रिका का भी आपने "| (९ 
कई वर्ष सम्पादन किया । भाषाःविज्ञान प्राचीन लेख और सिक्कों तथा 
गवेषणा के सम्बंध में आपने ग्रनेक लेख लिखे हें । श्रापका एक संग्रह गुलेरी र 
ग्रंथ (प्रथम खण्ड) के नाम से प्रकाशित हो घुका है। उसने कहा था 
आपकी एक भ्रमर कहानी बहुत लोकप्रिय है| १९७९ वि० में आपका 
परलोकवास हुआ | i 
सत्यदेव परिब्राजक :-- जन्म सम्त्रत्‌ १६४३ वि० | लुधियाना 
मे क्षत्री परिवार में उत्पन्न हुए | आप एक साथ,दार्शनिक, सन्यासी, पर्यटक 
श्रौर साहित्यकार हें । ग्रापने अनेकों बार विदेशों की यात्रा की है और उन 
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सबके वृतान्त पुस्तकों के रूप में छप चुके हें । आपने लगभग ५० पृस्तके 
लिखी हैं जिनमें से अमरीका दिग्दर्शन, मनुष्य के ग्रधिकार, लेखन कला 
संगठन का- विग्ुल और श्रनुभूतियां प्रसिद्ध हें । 

स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी :- श्रापका जन्म मौजा .मोही जि० 
लुधियाना में हुआ । आपने हिन्दी और पंजाबी में श्रनेक मौलिक तथा ' 
अनुवाद ग्रन्थ लिखे हैं श्र।पके खोजपूणां लेख भी समचार पत्रों में प्रकाशित 
होते थे । मृत्यु ३१ मार्च १६५५ । 

श्राचाये रामदेव :-- श्रापने भारतवर्षं का इतिहास' (अपूर्ण 
पुस्तक लिखी तथा श्रन्य कई महत्त्वपूर्णा पुस्तकं लिखीं । 

स्वामी श्रद्धानन्द जी :-- पहला नाम लाला मुन्शी राम था | 
वैशाख १६४६ ( सन्‌ १८८९-६० ) में 'संडम प्रचारक, पत्र 
श्रारम्भ किया | उर्दू लिपि में हिन्दी लिखने का सिलसिला इस पत्र से शुरू 
हुग्रा समझना चाहिये । सम्वत्‌ १६७० में आप भागलपुर में हुए हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के चौथे वाषिक अधिवेशन के सभापति निधारित हुए ।. 

आपने 'विजय? और 'ग्रजन' दो पत्र देहली से श्रारम्भ किये । 
पत्रकार के नाते श्रापकी सेवाएँ महान्‌ हैं । दक्षिण में हिन्दी की पताका को 
सबसे पहले फहराने का श्रेय ग्रापको ही हैं । आप हिन्दी के माने हुए वक्ता 
लेखक व हिन्दी भक्त थे । 

भाई परमानल्द :-- हिन्दी के प्रसार के लिये आपने एक पत्र 
आकाश वाणी प्रकाशित किया था । आपने हिन्दी में कई ग्रन्थ लिखे हैं 
जिनमें “आप बीती”, 'वीर वैरागी” “भारत रमणी-रत्न,? बाल्मीकि मुनि 
का जीवन चरित्र, श्रार्यं समाज और कांग्रेस, स्वराज्य संग्राम, श्रादि पुस्तकें 
लिखीं । श्राप प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के गुजरांवाला ग्रधिवेशन के 
प्रधान रहे । 

राधा कृष्ण मिश्र :--- श्राप माधव प्रसाद जी के भ्राता थे। 
कलकत्ते से “भारत मित्र' दैनिक का बहुत दिनों तक सम्पादक किया । 
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बल्ल मल्ल : इनका लिखा ज्योतिष ग्रंथ —' ३ शेखर! , 
मिलता हे ॥ इसका दूसरा नाम 'बुद्धि प्रकाश ज्योतिष भी है । यह रचना 
१९४८ वि० में हुई । 

तुलसी रोम दिनेश :- जन्म वि> स० १९५३ स्थानः 
करू ( हिसार ) रचना > पुरूषोतम' महाकाव्य 'मतवालीमींरा', “श्याम 
सतसई', “सत्याग्रही प्रहलाद', तिलक सन्देश ,' भक्त भारती, 'पंचामृत', वन्धु 
भरत' आदि पुस्तके हैं। मृत्यु १६६७ वि० में हुई | 

पं० नेकीराम शर्मा :-- जन्म -वि० स० १६५३ स्थान केलंगा 

(रोहतक) संस्कृत हिन्दी के प्रकांड पंडित थे 'ग्रभ्युदय?,'बेंकटेश्वर समाचार, 
पन्न ग्रादि में राजनैतिक लेख लिखते रहे । भिवानी से “सन्देश? नामक पत्र 
निकाला | मृत्यु १९५६ ई० । 

वेद सिंह :-- यह पौजी साधु थे । इन्होंने श्रीमऱद्भागवत्‌ 
को भाषा में रचा | रचना का समय १९६० वि० है 

सरदार करतार सिह हितकारी: _ श्राप पंजाबी की असद 
लेखिका ग्रमृता प्रीतम के पिता थे। ग्रापने संस्कृत और हिन्दी साहित्य | 
गहरा ग्रध्ययन बिया था | श्रापका उप नाम पीयूष था । जब आपने अपनी 
सुपुत्री का नाम ग्रमुता रखा तो ग्रपना नाम पीयूष से हितकारी रख लिया । 
आपकी “रस चमत्कार चन्द्रिका' श्रौर 'नों रस' रचनाएं अधिक प्रसिद्ध हैं । 

पं० अमर नाथ शास्त्री :-- श्रापका जन्म ग्राम सुन्काणी निता 
होशियार पुर में हुआ | श्रापने 'त्रिगंत के इतिहास पर विहङ्गम दृष्टि, 
नामक पुस्तक लिखी है । 'ज्ञात से अज्ञात की र? आपकी नई रचता | 
है । ग्राप पंजाब हिन्दी सम्मेलन के उप प्रधान थे। हे 

श्रीमति पंडिता कौशल्या :- श्राप बतरीन मेरी कालज में | 
व्यापिका थीं । अपने विज्ञान, स्वास्थ्य तथा ग्रह चिकित्सा ग्रादि है. 
पुस्तकें श्रनुवाद कीं । “भारतीय घरों में रोगी सेवा? नामक पुरते 
ग्रापको पुरस्कार भी मिला था । 
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कै पं सखी राम जी :--- ग्रगपका जन्म जिला महेन्द्रगढ़ स्थित 
ग्राम स्याणा में हुआ । आपके भक्तिपूर्णा गीतों के कई संग्रह प्रकाशित हो 
चुके हैं । 
| संगत सिंह :-- वह निर्मला साधु थे । इन्होंने बहुत स्थानों में 
| भ्रमण किया था । दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। इनकी रचनाएँ -- पिद्धल 
>स्तःर, मत संग्रह और ज्ञान प्रबोध नाम से उपलब्ध होती हैं । पहली रचन 
| १९४० वि० में की ओर अंतिम १६८० वि० में । हू 
> धोंकल राम जी: जिला हिसार का ग्राम बिरणा आपका 
म निवास स्थान था | आपने हरियाणा लोक साहित्य में कई भक्ति ग्रंथों की ४ 
रचता की है जिनमें प्रेम सिन्धु', 'क्रह्मज्ञान', 'तिर्गण भजन संग्रह? 
। "रुक्मिणी मंगल', पार्वती मंगल?, महाभारत ग्रादि के नाम विशेष रूप 
से लिये जा सकते हैं । : 
र _ भक्त कवि शम्भू दास -- श्राप दादरी ( वर्तमान डालमिया 
म दादरी) के निवासी थे | आपके अनेक भजन संग्रह प्रकाशित हुए । आपका 
| “जिनके” मन राम भरोसा” नामक भजन-बहुत सुन्दर ठे 
जन कवि हस्नो :- हिसार निवासी अत्यन्त लोकप्रिय मुछलम 
ना कवि थे। आपने अनेक भक्ति रस पूणां कवित्त और कुण्डलियाँ लिखी हैं । 
i, हरदयाल जी :-- ग्रापका जन्म चूहरियाँ (जिला लाहोर) 
ता | में हुञ्रा था । श्रापने 'वेराग्य शतक” का पद्म अनुवाद किया है । इस पुस्तक 
; में १३४ इलोकों का ग्रनुवाद किया है | 
कर ` पं० राजा राम शास्त्री :-- आपने हिंन्दी में कई पुस्तके लिखीं 
पड और 'ग्राय-ग्रस्थावली' नाम से एक मासिक पत्रिका भी तिक्राली । 


) ह < 
उपनिषड्धाष्य, नवदर्शन संग्रह, पारस्कर गृह्यसूत्र, “सांख्य दर्शन', मनुस्मृतिः 
“निरुक्त भाष्य’, महाभारत, श्रथर्ववेद भाष्य ग्रादि रचनाएं-दीं । 
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संस्थापक थे | श्रापने लगभग दो दर्जन पुस्तकं लिखी हें । आपकी कई | 


श्रा 
पस्तकों के तीस तीस संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें से 'नारी ग्रः 
प्राथना, देवनाद?, “सावित्री नाटक”, “भीम देव”, सुबोध कन्या, नौ 
कहानियाँ गदि प्रसिद्ध हैँ। ˆ की 


डा० लक्ष्मण स्वरूप :-- श्रापने हिम्दी के कई ग्रंथ लिखे हैं 
जिनमें 'मौलियेर' और हमी रोगी? नामक पुस्तकों पर श्रापको पुरस्कार । पित 
भी मिल चुके हैं | “बनिया चला नवाब की चाल” तथा उक्त दोनों नाटकों 
का हिन्दी अनुवाद आपने फ्रेंच से किया था । वेद भाष्य अंग्रेजी में किया 
पंजाब यु० व० के वाइस चान्सलर भी रहे । केर 

डा० बनारसी दास जैन: आप १६४६ वि० में लुध्याना 
में उत्पन्न हुए | श्राप पंजाबी, हिन्दी और संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान्‌ थे | 
ग्रापने श्री बुल्नर कृत “इंट्रोडक्शन टु प्राकृत” का हिन्दी में ग्रनुवाद किया | 


था तथा हिन्दी का एक व्याकरण भी बनाया था | SS 
पं० चमूपति एम० ए०: - श्राप एक योग्य लेखक थे । इतिहास 
में झाप की विशेष रुचि थी । 'योगेश्वर कृष्ण” और “हमारे स्वामी” ग्रापकी र 
प्रसिद्ध रचनाएं है । 
-मीचन्द जी :- ग्रापका जन्म हरणधुर (जिला बेहतम) | 
में हुआ था | ग्रापकी राब्द-योजना सुन्दर भर रसीली है । आपकी प्रसिद्ध स्तके 
पुस्तक 'ग्रमीर रस सार” है | प्रभाक 


उमिला देवी शास्त्री : लाहौर से ग्राप “जन्म भुमि' नामक [रःपा 
हिन्दी दैनिक निकालती रही हैं| आप एक सफल लेखिका भी थीं । 


शिव ब्रत लाल एम० ए० : - आपने श्रनेक उपन्यास और 
जीवन चरित लिखें जिनमें 'शाही पति परायण्‌', 'मानवती', “जया 
“स्त्रियों का राज्य” आदि प्रसिद्ध हैं 
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नां 
पं० आये मुनि : -- आपने रामायण, महाभारत, न्याय, दर्शन” 
ग्रादि ग्रनैक संस्कृत ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद किया । इस पर आपको १९०८ 
ग्रोर १९१२ में दो वार पुरस्कार मिला | 
श्रीमती सुमति बाला :-- श्रापको “ग्रह धर्म” तथा “महाभारत 
की मनोहर कहानियाँ” नामक ग्रन्थों पर दो बार पुरस्कार मिला) ' 
श्रीमती हेमंत कुमारी चौधरी :- पंजाब की जन्म-जात थीं, 
पिता श्री नवीनचन्द्र राय थे । आपने 'आादर्श माता”, “नारी पुष्पावली' और 
माता श्रौर कन्या” नामक पुस्तकें लिखीं | 
पं० रामचन्द्र कुशल :-- श्राप प्राचीन हिन्दी और ब्रज भाषा 
के विद्वान थे । आपने हिन्दी व्याकरण लिखा 1 संस्कृत नाटक 'आश्चर्य 
ड्ामणि' का हिन्दी अनुवाद भी किया । > 
श्रीप्रकाश देव :- श्राप भी हिन्दी के प्रसिद्ध लेखकों में से 
थे । स्त्री विषय पर आपने अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें स्त्री चरित्र? ग्रौर 
बुद्ध चरित” पुस्तकों शर दो बार पुरस्कार भी मिला था । 
दुर्गादास भास्कर :-- श्राप हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक थे। 
आपने 'खरी वात” नामक हिन्दी साप्ताहिक निकाला था जो कई वर्ष तक 
चलता रहा । 
जगन्नाथ पुच्छरत :-- ग्रापका जम्म श्रमृतसर -चावल । मण्डी 
ह्य़ा । आपने 'परीक्षा पद्धति’, “संकल्प विधि', मुद्रण पद्धति” श्रादि 
पुस्तक लिखीं । सन्‌ १६१० ई० से पंजाब युनिवसिटी की हिन्दी रत्न, भुषण, 
ह परीक्षाश्रों के सम्बंध में ग्रम्युदय, बेंकटेश्वर, प्रभात ग्रादि . हिन्दी 
ग; नागरो में धारा-प्रवाह लेख लिखते रहे। श्रापकी ओर से रत्न 
- में उत्तीणा सर्वप्रथम छात्र या छात्रा को ५०० रुपये का पुच्छरत 
कार कांशी नागरी प्रचारिणी सभा देती चवी 
डा० सिद्धेश्वर वर्मा :-- आपका जन्म ३ नवम्वर, १८८७ ई० 
' रावलपिडी के एक धनी परिवार में हुआ | आपके पिता श्री रामदास 
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ने. लोक-निर्माण-विभाग के ठेकेदार थे । श्रापने घर पर ही हिन्दी, गुरुमुखी 
तथा संस्कृत का पर्यास ज्ञान प्राप्त किया । 

विभिन्न भाषाओं के लिये इन्हें तीव्र जिज्ञासा थी । १६२४ तक 
आपने जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक तथा रूसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया 
था। १६२७ में लन्दन से आपको “भञारतीय-व्याकरणों के ध्वनि विचारों' 
के समालोचनात्मक ग्रध्ययन पर डी, लिट की उपाधि मिली । 

आपने हिमालय की तीन बार यात्रा की और २१ अज्ञात बोलियों 
का पतो लगाया । हैदराबाद सरकार द्वारा उर्दू विश्व कोश के मुख्य 
सम्पादक के नाते ग्रॉपने लगभग ४० विद्वत्तापूर्ण लेख लिखे जिनमें से कुछ 
एम० ए० परीक्षा के लिए निधारित किए गए । हिन्दी संस्कृत जगत ग्र्भी 
ग्रापकी अधिकतर सेवाश्रों की ग्राशा रखता है । | 

इन्द्र विद्यावाचस्पति :-- आप स्वामी श्रद्धानन्द के सुपुत्र है 
आप एक सुयोग्य लेखक तथा पत्रकार भी हें । सद्धर्म प्रचारक, सत्यवादी, 
विजय, श्रर्जुन श्रादि कई पत्रों का सम्पादन कर चुके हें। प्रापकी तिम्त- 
लिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हें :-- 

“संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक श्रनुशीलन, ' महावीर गैरी बाल्डी' 
'पं० जवाहर लाल नेहरू', अपराधी कौन १? “मुगल साम्राज्य का क्षय 
ग्रौर उसके कारण”, 'जमींदारः उपनिषदों की भुमिका, राष्ट्रों की उन्नति 
आदि | 


पं० विश्वम्भर नाथ शर्मा 'कौशिक' :-- ग्रापका जन्म 
श्रम्बाला छावनी में हुआ । संस्कृत, हिन्दी के ग्रतिरिक्त उर्दू और फ़ारसी के 
भी ग्राप अच्छे जानकार थे । ग्रापकी कहानियों में संभाषण की प्रधानता रही 
है। कौशिक जी की रचनाओं में समाज और ग्रहस्थ के जीते जागते चित्र 
रहते हैं, दोनों की कुरीतियों की ओर सूक्ष्म व्यंग्य द्वारा संकेतं करता उनका 
सतत ध्येय रहा हे । कला की दृष्टि से श्रापका स्थान प्रेमचन्द धारा में है। 
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कहानियों के अतिरिक्त श्रापने . उपन्यास भी लिखे हैं। 'मां', 
'भिखारिणी' नाम के उपन्यास अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं । 'दुबे जी 
की चिट्टियां' नाम से हास्य-रस के पत्रों का संकलन भी प्रकाशित हो 
चुका है । 


गुरांदित्ता खन्ना :-- ग्रापका जन्म ग्राज के पूर्वी पंजाब में 
हुआ । आपने 'गागर में सागर! (हिन्दी) “प्रसिद्ध जीवनियां?, गौतम * 
बुद्ध (हिन्दी और पंजाबी में) लिखी हैं | आपने प्रेम? (नागरी लिपि में 
पंजाबी का पत्र) सरस साहित्य, फौजी गीत, “आचार्य के सदुपदेश', चंगे 
चंगे पंजाबी गीत आदि का संपादन किया है | आपने जपुजी सटीक, विजय 
किसकी, ग्रादि का अनुवाद किया है । 
। भ्रापकी धर्मपत्नी श्रीमती रामप्यारी जी ने गुरु गोविन्द सिंह के 
“चण्डी चरित्र का एक बहुत सुन्दर टीका तैयार किया था जो पंजाब 
यूनिवर्सिटी के मासिक पत्र भ्रोरियंटल मैगजीन में प्रकाशित हुग्रा था। | 

उदयशंकर भट्ट :-- श्रापका साहित्य रचना का स्थान लाहोर 
ही रहा है | आप कवि और नाटककार के रूप में एक महत्त्वपुरां स्थान बना 
चुके हैं । ग्राप हिन्दी के साथ साथ संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान्‌ हैं । कुछ 
समय से आप सरलता के लिये उर्दू शब्दों का प्रयोग भी अधिक मात्रा में 
करने लगे हैं । ग्रापकी रचनाश्रो में दाशंनिकता की पुट होती है । 


आपकी रचनाओं में से “राका', विसर्जन, (काव्य संग्रह) विश्वामित्र, 
मत्स्यगंधा, (गद्य नाटिकाएं) 'तक्षशिला' बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हें । 

ग्राचाये विश्वबन्धु :-- आपका जन्म पश्चिमी पंजाब के मेरा 
नामंक स्थान पर सन्‌ १८६६ ई० मे हुग्रा । आप संस्कृत के घुरन्धर पण्डित 
ओर अनुसन्धान कार्य में पारंगत विद्वान्‌ हैँ | आपका क्षेत्र वेदिक अनुसन्धान 
रहा है। ग्राजऊल श्राप विश्वेश्वरानन्द वैदिक रिसर्च ककि आओ साधुः 
भ्राश्रम, होशियारपुर के व्यवस्थापक हैं तथा वैदिक भाभाषा का एक अभिनव 
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कोष तैयार कर रहे, हैं । संस्कृत और वैदिक साहित्य सम्बंधी श्रापने लगभग 
८० पुस्तके लिखी हैं ' आपके उच्च कोटि के लेख भी पत्रिकाओं की शोभा | 
बढ़ाते रहते हैं । | 
-वेद-संदेश”, वेद सार! और श्रार्योदय ग्रादि आपके उच्च कोटि के 
ग्रन्थ हैं । ; | 
डा० रघुवीर:--हिन्दी के पाणिनी डा० रघुवीर पंजाव निवासी 
हें । श्रापेने पारिभाषिक शब्द निर्माण के क्षेत्र में महान्‌ कार्य किया है । 
आपका “बृहत्‌ ग्रांगल भारतीय कोष? चार जिल्दों में प्रकाशित हो चुका है 
जिसका संक्षिप्त संस्करण सन्‌. १९५१ में निकला था । भारतीय संविधान 
के हिन्दी ्रनुवाद में भी आपने प्रमुख भाग लिया | आजकल आप लोकसभा 
के सदस्य हैं | 


गुरुदत्त :-- श्रापका जन्म लाहोर में हुआ । आपकी सर्वे | 
प्रथम कहानी सन्‌ १९२२ में 'माधुरी' मासिक में प्रकाशित हई थी। श्रभी | 
तक श्रापकी “स्वाधीनता के पथ पर” «'पथिक्र', 'स्वराज्य-दान', 'उत्पुक्त | 
प्रेम” “भावुकता का मूल्य), “रहती रेता’, “विश्वास थात', 'विकृत छाया?, । 
“विडम्बना', “प्रवंचना', 'मायाजाल?, 'देश की हत्या’, नामक पुस्तके | 
प्रकाशित हो चुकी हैं |, । 

डा० सूयकान्त :-- श्राप हिन्दी संस्कृत के उच्च कोटि के | 
विद्वान्‌ हैं ॥ ्रापने “पद्मावत” का अभिनव संपादन किया है श्रौर तुलसीकृत 
रामायण की एक शब्दानुक्रमणिका भी प्रकाशित की है । आपका “हिन्दी 
साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास” पुरस्कृत हो चुका हे | ग्रापने “साहित्य | 
मीमांसा? नाम को एक सुन्दर पुस्तक लिखी है । 

महात्मा श्रानन्द स्वामी सरस्वती :-- श्रापका पहला ताम | 
खुशहाल चन्द है । ग्रापका जन्म जिला गुजरात के छोटे से गाँव जलालपुर जट्टां | 
में हुआ । आपने “ग्राये-गज़ट' का सम्पादन बहुत देर तक किया। हिन्दी सेवा 
की भावना से. प्रेरित होकर आपने १६२६ में 'हिन्दी मिलाप' का प्रकाशन 
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ग्रारम्भ किया | आपने श्रवेकों पुस्तकें लिखी हैं जिनमें “महात्मा हंसराज की 
जीवनी', 'प्रभु-भक्ति, प्रभ्रु द्शन?, 'तत्वज्ञान?, “आनन्द गायत्री कथा”, 
“एक ही रास्ता”, “प्यारा ऋषि' आदि बहुत प्रसिद्ध हैं । 

जयचन्द्र विद्यालंकार :-- आपका जन्म १८ ९६ ई० में 
पश्चिमी पंजाब के लायलपुर जिले की डिजकोट वस्ती में हुआ । भारतीय 
इतिहास का कोई. भी युग या पहलू ऐसा नहीं जिस पर आपकी मौलिक 
खोजों ने नया प्रकाश न डाला हो आपकी रचनाओ्रों को पढ़ने के लिये 
विदेशियों तक ने हिन्दी सीखी । श्रापकी पुस्तकों में 'भारत बर्ष में जातीय 
शिक्षा”, “भारतीय इतिहास का भ्रुगोलिक ्राधार' इसी ग्रन्थ का संशोधित ग्रौर 
परिबधित रूप 'भारत भूमि और उसके निवासी'. नाम से प्रकाशित हुआ | 
आपको काशी नगरी प्रचारिणी सभा ने १६३३ में प्रथम द्विवेदी पदक 


प्रदान किया । इसी वर्ष आपकी प्रसिद्ध पुस्तक “भारतीय इतिहास की * 


रूपरेखा” दो भागों में प्रकाशित हुई जिस पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने 
मंगलाप्रसाद पारितोषिक भेंट किया । 


प्रोऽ जगन्नाथ भ्रग्रवाल :-ग्रापके कई कहानी संग्रह प्रकाशित 
हो छुके हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में निर्धारित हो चुके हैं। 

भीमसेन विद्यालंकार :-- श्रापकी पुस्तकों में “वीर मराठे', 
शिवा जी, वीर पंजाबी, श्रपना विशेष महत्त्व रखती हैं । श्रापने कई पत्रों 
का सम्पादन भी किया हैं । 


चानन राम 'चरण':--ग्रापका जन्म पटियाला में हुआ । आपको 
बचपन से ही कविता की ओर रुचि थी । ग्रपने यौवन काल में ग्रापने ब्रज, 
खड़ी बोली, उर्द प्रौर पंजाबी आदि सभी भाषाओं में रचना की । 


कक शैल इतनी सुन्दूर है कि शब्द अपने श्राप उछलते से चलते 
हैं । यमक-अनुप्रास आदि अलंकार विशोष प्रिय हैं । श्रापकी रचनाओं में-- 
भजन भास्क्र, भुवत भास्कर और प्रेम भास्कर प्रसिद्ध हैँ । श्राप संगीत के | 


\ 
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भी पंडित थे ग्राःके कई शिष्य श्राजकल फिल्मों में संगीत निर्देशन कर 
रहे हैं | कुछ बर्ष हुए श्रापका स्वर्गवास हो गया | 


सुदर्शन :-- श्रापका पूरा नाम पं० बदरी नाथ भट्ट है। ग्रापक्र 


अतिरिक्त आपने नाटक, प्रहसन श्रौर उपन्यास भी लिखे हैं और श्रनेक 
पत्र-पत्रिकाग्रों का सम्पादन भी किया है । विचार ग्रौर कला दोनों की दृष्टि 
से श्राप श्री प्रेमचन्द के बहुत समीप हैं श्रापक्री भाषा इतनी सरल श्रौर 
मधुर तथा यथार्थ, चित्रण की शक्ति इतनी प्रबल और पात्रों की सृष्टि इतनी 
सजीव होती है कि पाठक का उससे प्रभावित होना श्रावश्यक है । 


सन्त राम बी० ए० :-- ग्रापका जन्म पुरानी वस्ती (जिला 
होशियारपुर) में श्री रामदास जी के यहां हुआ । ग्रापने हिन्दी आये समाज 
के संपक से सीखी । १६१४ में आपने “उषा? नाम की एक मासिक पत्रिका 
निकाली जो डेढ़ वर्ष चलकर बन्द हो गई । फिर श्रा! “भारती! के सम्पादक 
रहे । 'क्रान्ति’ ( उर्दू ) और युगान्तर (हिन्दी, का सम्पादन भी किया । श्र 
तक आपकी ७० के लगभग पुस्तके और २५० से अधिक लेख प्रकाशित हो 
चुके हें । श्राजकल ग्राप होशियारपुर में 'विश्व-ज्योति' में कार्य कर 
रहै हैं । रू 
धर्मवीर एम० ए० :-- श्रापक्ा जन्म ४ अप्रैल १९०४ को 
जेहलम में हुआ था | ग्रापकी मौलिक कहानियां बहुत लोकप्रिय हैं। श्राप 
कई पत्रों का सम्पादन भी कर चुके हें । 'संसार की कहानियां' “पंजाब का 
इतिहास', दक्षिण का इतिहास” 'अमर पुत्र? ग्रापकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं| 
आपने विदेशों में पर्याप्त भ्रमण किया है । 
> रघुनन्दन शास्त्री :-- श्रापका जन्म नुरघुर जिला कांगड़ा 
(पंजाब) *में हुआ । अपने आदर्श भारत' नामक अनुसंधान पत्रिका का 
सम्पादन भी किया है। आपने लगभग १६ पुस्तकें लिखी हैं जिनमें से गुत 
वंश के इतिहास' पर १६३३ में पंजाब सरकार द्वारा ४०० रुपये तथा 


जन्म स्यालकोट में हुआ । श्राप सफल कहानीकार हैं। कहानियों के 
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“नागरिक शिक्षा' पर १९४२ में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा ५०० रुपये के 
प्रथम पुरस्कार मिले थे । 

म०म०पं० परमेश्वरानन्द :-- आप हिन्दी संस्कृत के प्रकाण्ड 
पण्डित हैं । ग्रापने 'अलंक्रार-क्रौपुदी! और छन्द-शिक्षा ग्रादि पुस्तकें लिखी 
हैं । 3 

डा० हरदेव बाहरी :-- आप एक ग्रच्छे ग्रालोचक हैं और 
साथ साथ लेखक भी । भाषा विज्ञान के सम्बंध में आपके लेख बहुत 
महत्वपूर्ण होते हैं । ग्रापने मासिक पत्र “सिनेमा' का सम्पादन भी किया 
तथा आपकी “हिन्दी काव्य.झैली का विक्रास' बहुत ही सुम्दर ्रौर खोज- 
पूणां रचना है । 

डा० कैलाश नाथ भटनानगरः - श्राप प्रसिद्ध नाटककार हैं । 
आपके प्रसिद्ध नाटक--“भीष्म-प्रतिज्ञा','कुणाल' और “श्रीवत्स? हैं । श्रापकी 
पुस्तक “नाट्यसुधा? पर आपको पुरस्कार भी मिल चुका है) 

डा० सरनदास भनोत :-- आपका जन्म ११ जुलाई. १९०७ 
को करतार पुर (जिला जालंधर) में हुआ था । झ्रापके अनेक ग्रन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं । ग्रालोचना क्षेत्र में ग्रापका महत्त्वपूर्णा स्थान हे । श्याम स नेही' 
(ग्रालम कृत) पर आपको डाँक्टरेट की उपाधि दी गई । आपके पिता जी 
का शुभ नाम पं० सदा राम जी था । । 

देवेन्द्र सत्यार्थी :-- प्रसिद्ध लोकगीत और संस्मरण लेखक, 
कथाकार, कवि हैं श्रापके लेख देश के चोटी के पत्रों में प्रकाशित होते 
रहते हैं | आपने 'ग्राजकल' का भी कुछ देर सम्पादन किया है। आपकी 
पुस्तकें गिद्धा और रथ के पहिए बहुत प्रसिद्ध हैं । 

भदंत श्रानन्द कौसल्यायन :-- श्रापका जन्म सन्‌ १९०५ में 
0 के अ्रम्बाला नगर में हुआ। आपकी रचनाओं में “बुद्ध वचन? 
बुद्ध और उनके श्रनुचर' "भिक्षु के पत्र' “जातक दो भाग अधिक प्रसिद्ध 
हैं । ग्रापने 'सच्चो सँगहो' (त्रिपिटक के मूल पालि-उद्धरणों का संकलन) 
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का सपादन किया है । इन रचनाओं के साथ साथ आपने "महावंश 
सफल श्रनुवाद भी क्रिया हैं । 

यशपाल :-- श्रापका जन्म कांगड़ा (पंजाब) में हुश्रा । यद्यपि 
आपका बहुत सा समय क्रान्तिकारियों के साथ भारतीय स्वतंत्रता के लिये 
किये जाने वाले संघर्ष में ही बीता, परन्तु साहित्यिक रुचि उस समय भी 
बनी रही । आपने जेल में रहकर भी कलम की स्याही सूखने नहीं दी। 
श्राप १९४० ई० से निरन्तर हिन्दी संसार को श्रपनी अमूल्य रचनाएं दे 
रहे हैं | श्रवतक श्रापने लगभग ४० रचनाएं दी है । जिनमें से --ज्ञानदान 
वो दुनिया, फुलो का कुर्ता ग्रोर उत्तराधिकार (कहानी संग्रह) और नशे- 
नशे की बात, (नाटक) दिव्या, श्रमिता, दादा कामरेड, मनुष्य के रूप 
(उपन्यास) और गांधीवाद की शव परीक्षा, देखा-सोचा-समझा तथा 
चक्कर क्लब (निबंध संग्रह) बहुत प्रसिद्ध हैं । 

ग्राजकल आपका नवीन उपन्यास--*कूठा सच” और “श्रो भैरवी? 
कहानी संग्रह का बहुत नाम है । 

श्राप मानव के मन की गहराइयों को रौर इस समाज के धुन्धले 
चित्रों को उभारने में सिद्धहस्त हैं। ग्रापकी कई पुस्तकों के श्रनुवाद-- 
अंग्रेजी, फ्रेंच, श्रौर रूसी भाषाग्रों में हो चुके हैं । 

हँरि कृष्ण प्रेमी : _ यद्यपि ग्रापका जन्म पंजाब से बाहर हुआ 
किर भी श्रापकी साहित्य साधना का क्षेत्र पंजाब ही रहा है। आपकी 
रचनाश्रों में छायाव।द, रहस्यवाद, देशप्रेम ्रौर मर्म-व्यथा सभी के दशन 
होते हे। कवि के साथ साथ आप' एक्र सफन्न नाटककार भी हैं | ग्रापको 

 रचनाग्रों में आँखों में स्वरणा-विहान, जादगरनी, अनंत के पथ पर 

अग्तिगान, , रक्षा-बंधत, शिवा-साधना, प्रतिशोध और आहुति बहुत 


>, 


लोकप्रिय हैं । 


बंकुण्फनाथ दुग्गल :-- आपका जन्म हृदियाबाद ( फगवाड़ा ) 
में हुआ । आपने रणाभेरी, श्री हषे, समुद्रगुत्त, नारी, भिक्षा, श्राहुतियां श्रादि 
पुस्तक लिखी हैं । £ 


का 


? 
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चन्द्रगुप्त विद्यालंकार :-- जन्म॒ पङ्चिमोत्तर पंजाब के 
कोट आदु नामक ग्राम में हुआ । आपकी साहित्य के प्रति बाल्यकाल से ही 
रुचि थी । सबसे पहली कहानी सन्‌ १९२८ में 'विशाल भारत' में 
प्रकाशित हुई | आपके जीवन का अधिकांश भाग लहौर में व्यतीत हुय्रा है । 
श्रापके नाठफों में रेवा, 'शित्रसती', 'गौरीशंकर', कास्मोपौलिटन क्लब तथा 
श्रशोक विशेष उल्लेखनीय हे । इन पुस्तकों के अतिरिक्त ग्राप कुछ कहानी 
संग्रह “कुछ प्रश्‍न' और आजकल? आदि महत्वपूर्ण रचनाएँ दे चुके हैं। 
कहानी साहित्य में भावों की नवीनता के साथ-साथ आप एक शैलीकार के 
रूप में ग्राये हैं । चन्द्रकला', “भय का राज्य', 'ग्रमावस' श्रौर वापसी 
कहानी संग्रह हें । श्राप एक सफल श्रालोचक भी हँ | 

श्रीमती पुरुषार्थवती :- श्राप चन्द्रगुप्त जी की स्वर्गीय पत्ती 
श्रौर हिन्दी की उदीयमान कवयित्री थीं। ग्रापका कविता संग्रह 'ग्रंतर्वेदना? 
नाम से प्रकाशित हो चुका है । 

डा० इन्द्रनाथ मदान : - श्राप वर्षों से पंजाब में रहकर 
साहित्य सेवा कर रहे हैं । श्राप हिन्दी के समालोचकों में एक महत्त्वपूरां स्थान 
रखते हैं । आपकी श्रलोचनाएँ सुलझी हुई, मार्मिक और सुस्पष्ट होती हॅ । 
आपकी रचनाओं में श्राधुतिक हिन्दी-साहित्य  ( अंग्रेजी में ) प्रेमचन्द- एक 
विवेचन, हिन्दी काव्य विवेचन, हिंन्दी कलाकार, शरक्ब्द्र चट्टोपाध्याय: 
एक विवेचन, श्रपना एक विशेष स्थान रखती हें। अ्राजकल आप पंजाब 
यूनिवर्सिटी के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष हैं 1. 

` उपेन्द्रनाथ 'ग्रश्‍क? :- श्राप जालंधर के. रहने वाले हैं । आपका 

जन्म १६१० में हुआ । हिन्दी में ग्राने से पूर्व श्राप उद्‌ में नाम पैदा कर 
चुक थे । कहानी रौर एकांकी दोनों. के सुजन करने . वालों में" आपका 
[क स्थात है । मध्यवर्ग के घरेलु जीवन का चित्र खींचने में आप निपुणा 
हें । आपकी भाषा उर्दू की पुट लिये होती है। आपकी कहानियों के कई 
संग्रह निकल चुके हें । 'निशानियाँ' आपकी प्रेम-कहातियों का सर्वोत्तम 
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संग्रह है । 'स्वर्ग ?, 'छठा बेटा? और ' हे 
ह है | स्वर्ग की झलक?, 'छठा बेटा” और 'तूफांन से पहले? इत्यादि 


आपके एकांकी संग्रह बहुत लोक प्रिय हैं । 'छीटे', "काले साहव', 'जुदाई ` 


को शाम का गीत', 'वेंगन का पौधा', 'पिंजरा?, 'पत्थर-ग्रलपत्थर’ भ्रादि 
बहुत उत्तम रचनाएँ हैँ । 
बलराज सहनी :-- आपका जन्म रावलपिडी में हुआ । १९४५ 
से चल-चित्र जगत में प्रवेश किया । आप जहाँ सफल अभिनेता हें वहां 
ग्राप एक सफल कहानी-लेखक भी हैं । 
"वसंत क्या कहेगा' श्रापकी रचना बहुत प्रसिद्ध है। 
पृथ्वी नाथ शर्मा :-- श्राप एक सफल नाटककार तथा कहानी 
लेखक हैं। आपकी रचनाओं में 'दुविधा', अपराधी, (नाटक) पंखुड़ियां, 
उदय अस्त, (कहानी-संग्रह) युग-संदेश, समस्या-नारी, उमिला, (उपन्यास) 
ग्रादि बहुत प्रसिद्ध हे । आपका चरित्र चित्रण सजीव, भाषा सरस तथा 
प्रांजल होती है । 
` विष्णु प्रभाकर :-- ग्रापने ग्रपनी शिक्षा तथा व्यवसाय पंजाब 
में किया | आप लगभग पन्द्रह वर्ष हिसार में रहे | आपकी प्रसिद्ध रचनाएं 
भ्रादि-ग्रन्त, रहमान का बेटा, इन्सान, कया वह दोषी था, ्रादि हें । इसके 
अतिरिक्त श्रापने कई ग्रन्थों का सम्पादन भी किया है । 
राम कृष्ण भारती :-- श्रापका जन्म १२ सवम्बर १९१७ में 
जिला मुजफ्फर गढ़ पश्चिमी पंजाब में हुआ । श्रापने निर्भर, हिन्दी गद्य, 
जेल के अ्रनुभव, भ्रादि पुस्तकं लिखी हैं । 
प्रो० इन्द्र एम० ए०:-श्राप द्वारा लिखी पुस्तकों में---कौटिल्य 
र्थं शास्त्र , “धम्मपद', "प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति? 'संसार के 
महान्‌ युग-प्रवतेक? “भारत का सचित्र संविधान” तथा “दो प्रहसन” हिन्दी 
साहित्य में ग्रपना एक महत्त्वपुण स्थान रखती हें ] हिन्दी के साथ साथ 
अंग्रेज़ी में भी आपने कई पुस्तकें लिखी हें । श्रापकी मृत्यु ५१ वर्ष की ग्रायु 
में २० मार्च, १९५२ में हुई । 
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सत्यकाम विद्यलंकार: -- राप बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार 
हँ । कहानी, उपन्यास. कविता, व्यंग्य, मनोविज्ञान, वैवाहिक जीवन सभी 
विषग्रों पर आपने श्रेष्ठ कृतियों की रचना की है। ग्रापके ग्रनुभव पुराने 
पर शैली नित नवीन है। आपकी नवीनतम रचना 'सोमा” हे जो नारी 
हृदय को चित्रित करती है | 

प्रो० हंसराज अग्रवाल :- श्राप वर्षों से स।हित्य साधना द्वारा 
हिन्दी और संस्कृत की श्रीवृद्धि कर रहे हैं। आपकी रचनाश्रों का विषय 
इतिहास, खोज, निबंध तथा मनोविज्ञान है | आपने कहानियां भी लिखी 
हैं | श्रापकी पुस्तकों में संस्कृत सा हित्येतिहास, संस्कृत प्रबंध प्रदीप, विश्वदर्शन, 
हिन्दी साहित्य की परम्परा, प्रबंध पुणिमा, हमारी सभ्यता, विज्ञान कला, 
कथा मंजरी, इंद्रयुरी ्रौर तानसेन प्रमुख स्थान रखते हैं | 

प्रो, जयनाथ 'नलिन':-- हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ साहित्यकार 
हैं । श्रापने कविता के ग्रतिरिक्त नाटक, एकांकी, रेडियो नाटक, आलोचने 
कहानी तथा रेखाचित्र इत्यादि सभी लिखे हैं| कवि के रूप में “बलिन? 
जी ने 'धरती के बोल' में अपनी भावनाओं को बड़ी सुन्दरता से मुखरित 
किया है। 'हाथी के दांत” उनके एकांकियों का नवीनतम संग्रह है। 
“हिन्दी नित्रन्धक़ार', “हिन्दी नाटककार तथा 'विद्यापति' इत्यादि 
्रालोचनात्मक पुस्तकें उन्हें एक श्रेष्ठ श्रालोचक सिद्ध करती हैं । “भुरमुट' 
में उनकी कहानियां संग्रहीत हैं। वसान” रंगमंच की दृष्टि से एक सफल 
नाटक बन पड़ा है 'शतरंज के मोहरे' एक ग्रमूल्य कृति है । 

डा० संसार चन्द्र :-- श्रापका जन्म मीर पुर में हुश्रा। 
विभाजन से पहले आपका साधनाक्षेत्र 'लाहौर था, बाद में श्राप अम्बाला में 
रह कर अपनी लेखिनी द्वारा मां भारती के भण्डार को भरने में लगे हैं । 
आपने प्राय: ही निबंध अथवा निवंधात्मक शेली में कहानियाँ लिखी हैं। 
श्रापके निबंधों में शिष्ट हास्य और तीखे व्यंग्य की पुट होती हे । साधारण 
से साधारणा विषय अपने द्वारा सजीव रूप में चित्रण कर देने को क्षमता 
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आपका अपना गुण हे । श्रापके निबंध सामान्य जीवन से संबंधित होते 
हुए भी विशेष वातावरण उत्पन्न करने में समर्थ हैं। ग्रापकी प्रसिद्ध 
रचनाश्रों में -- व्याकरण, सटक सीताराम, बहादुर शाह जफर और 
अन्योक्ति आदि हैं । श्राप हिन्दी के साथ साथ संस्कृत, श्रग्रेजी ग्रोर पंजाबी 
के भी विद्वान हैं | 

डा० दुर्गा दत्त मन्नन : - ग्रापका जन्म भ्रमृतसर में हुआ। 
आपने प्रायः ही कहानियां. कविताएं, एकांकी, जीवनियां और खोजपूर्ण 
लेख हिन्दी जगत को दिये हैं | श्रापकी कहानियों का विषय विशेषकर समाज 
है । ग्रापकी ४० के लगभग रचनाओं में से सत्त.धारा, कल्लोल, गल्प 
लतिकां, युग मानव और सप्त छन्द श्रादि उल्लेखनीय हैं । 

'' यशः: - श्राप महात्मा ग्रानन्द स्वामी जी के सुपुत्र हैं। आपकी 
रुचि बाल्यकाल से ही साहित्य की ओर रही है | कालेज के दिनों में ही 
आपकी कई कहानियां ग्रन्तरप्रान्तीय ख्याति पा गई थीं । 

श्रापका गद्य मजा हुआ श्रौर सरल होता हे । आपने प्रायः ही 
सामाजिक वातावरण से पीडित पात्रों के चित्र प्रस्तुत किये हैं। ग्रापक़ी 
रचनाश्रों में व्यंग्य को ग्रच्छा पुट होता हे । 'कारावास' श्रौर 'ग्राग' आपके 
न्दर कहानी संग्रह हैं । कहानी तथा निबंध लेखक के साथ-साथ श्राप एक 
सुलभे हुए पत्रकार भी हें। श्राप हिन्दी मिलाप’ का सम्पादन करते 
रहे हैं । 

' ' हंसराज रहवर :- हंसराज रहबर का जन्म पटियाला (पंजाब) 
के एक गांव में हुआ । ग्राप “हिन्दी मिलाप? के सम्पादक्रीय विभाग में काम 
करते. रहे हैं । श्रापने इतिहास, गांधीवाद श्रौर मावसेवाद का गहरा भ्रध्ययन 
किया । 'श्रब तक ग्रापके 'नवक्षितिज', “उपहास” और 'हम लोग” तीन 
कहानी संग्रह और 'कंकर”, 'हाथ में हाथ” और “परेड ग्राउण्ड' तीन उपन्यास 
प्रकाशित हो चुके हैं । प्रेमचन्द पर ग्रापकी किताब 'प्रेमचन्द-जीवन और 
कृतित्व बहुत प्रसिद्ध हुई । | 
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वीरेन्द्र एम० ए० :-- श्राप महाशय कृष्ण जी के सुपुत्र हैं | 
श्रापका नाम पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। आपने श्रार्य 
प्रतिनिधि सभा के प्रमुख पत्र आर्य” और लोक सम्पर्क विभाग के पत्र 
“प्रदीप? का सम्पादन भी किया है । ग्राजकल “वीर प्रताप” के सम्पादक 
हैं । आपकी निर्भीकता और सत्यता सुन्दर रूप से परिलक्षित होती है । 

शम्भुनाथ शेष: आपका जन्म फरीदकोट स्टेट में हुआ था | 
आ्रापका पैतृक गाँव खोसा कोटला (फीरोजपुर) है, जो मोगा मंडी से ७ 
मील की दूरी पर हे । श्रापके तीन कविता संग्रह उन्मीलिका, सुवेला ग्रौर 
वालमेला ग्रभी तक प्रकाशित हुए हैं। पृथवो दोहन (पद्य रूपक संग्रह) 
ग्रन्तर्लोक (कविता संग्रह) कश्मीर (खण्ड काव्य) के ग्रतिरिक्त भ्रन्य कितनी 
ही रचनाएं प्रकाश में ग्राने वाली हें । आपकी रुबाइयों की विशेषता 
यह है कि उनमें मधु प्याला ग्रौर साकी बाला की श्रधर-पिपासा न होकर 
स्वस्थ जीवन का चितन हैं ग्रापकी गजलें चितन प्रधान हैं। १६५८ के मई 
मास में आप स्वर्ग सिधार गये । 

प्रो विद्या भास्कर 'ग्ररुण':-- श्रापफी गणाना हिन्दी पंजाबी 
के प्रसिद्ध लेखकों में होती है । लेखक होने के थाथ साथ ग्राप एक सफल 
कवि भी हैं | आपकी पुस्तकों में सवेरा ग्रौर साया', “दस्तक' (कविता 
संग्रह) प्रबन्ध-पीयूष, 'काव्य और कति’ 'पंजाबी भाषा का इतिहास” 
(पंजाबी) ग्रादि उल्लेखनीय तथा महत्त्वपूर्ण हैं | 

प्रो० प्रेम प्रकाश सिह :-- श्रापका जन्म पूर्वी पंजाब में हुआ । 
आपने संस्कृत, हिन्दी और पंजाबी का बडा गम्भीर अध्ययन किया है । भ्रापके 
लेख. श्रौर कविताएँ देश के सभी प्रसिद्ध पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं । 
आपने वेदना प्रधान, प्रेम प्रधान और राष्ट्रीयता प्रधान कविताएँ लिखी हैं । 
भावों की अभिव्यक्ति के लिये सुन्दर शब्दचयत् आपकी अपनी विशेषता हे । 
कविता के साथ साथ ग्रालोचनात्सक लेख ग्रापकी एक विशेष देन हे । 
आपने अव तक जो कुछ भी लिखा है वह लोकप्रिय और सफल कहा जा 
सकता है । संस्कृत हिन्दी और पंजाबी ग्रादि भाषाओं का गहरा अध्ययन 
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होने के कारण श्राप अपनी रचनाग्रों में यथा श्रवसर और यथा समय द 
बड़ी सुन्दरता से प्रयोग कर लेते हैं | आपके श्रालोचनात्मक लेखों को साहित्य 
में एक महत्त्वपुर्ण स्थान प्राप्त है । “पंजाबी भोषा का उद्गम प्रौर विकासः 
नामक पुस्तक. साहित्य में ग्रपना एक महत्त्वपूर्णा स्थान रखती है | श्राप एक 
सफल लेखक, कवि, समालोचक, सम्पादक और वक्ता हें । 

चिरंजीत :-- श्रापका जन्म जिला श्रमृतसर में हुथ्रा । | आपने 
'चिलम' कहानी संग्रह, एकां ही संग्रह, दो काव्य संग्रह और बहुत सा वाल 
साहित्य दिया है | श्राप 'मनोरंजन' मासिक और साप्ताहिक 'वीर श्रजुंन? 
दिल्ली के सम्पादक रह चुके हें । आपका प्रिय विषय कव्य संगीत, नाटक 
और पत्रकारिता हें । श्राप मुख्यतः गीतकार के रूप में हिन्दी संसार के 
सामने आये हें। 

देवराज दिनेश : - श्राप लाहौर के निवासी रहे हें । श्राप 
की रचनाग्रों पर उद्‌ भाषा का पर्याप्त प्रभाव है । लाहोर से पकी 
“जीवन और जाग्रति’ तथाग्रन्तर्गीत' दो रचनाएं प्रकाशित हुई । लेखक के 
साथ साथ ग्राप एक सफन रंग-मंचीय अभिनेता भी हें। कुछ चलचित्रों 
के लिये आपने गीत लिखे है । आपके 'रावरा' व 'मानव प्रताप? नाटक भी 
सफल पर्याप्त हैं । 

विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक?:- अप लगभग इक्ीस य 
से पंजाब में रह कर श्रपती उत्कृष्ट रचनाओं द्वारा हिन्दी भाषा और साहित्य 
की श्रीवृद्धि कर रहे हैँ । आपने लगभग १९३५ ई० से लिखना श्रारम्भ 
किया । तब से ग्रापकी लेखिनी ने सेक़ड़ों कविताएं, पचासों कहानियां 
श्रौर दर्जनों एकांकी तथा श्रालोचनात्मक निबंध दिए हें । 

यद्यपि कविता कै क्षेत्र में ग्रापकी अपनी ही शैली और श्रपना ही 
एक हष्ट्रिकोण है जिसमें एक गम्भीर एवं सूक्ष्म चिन्तन श्रौर दार्शनिकता 
की झलक देखने को मिलती है, परन्तु पिछले दिनों से श्रापका भुक्राव हिदी 
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में प्रचलित गज़लों और गीतों की ओर भी दिखाई देने लगा है इसी तरह 
आपकी कहानियों और एकांकियों में भाषा प्रभाब के साथ-साथ सूक्ष्म 
चित्रण द्वारा वातावरणा को साकार करने की क्षमता स्पष्टतया परिलक्षित 
होती है । आप के एकांकियों की विशेषता, छोडे-छोटे सम्वादों में बहुत 
बड़ी बात कहना है | 
ग्रालोचनात्मक निबंधों में अपने स्वभाव के अनुसार ही आपका 
| निष्पक्ष श्रालोचक रूप देखने को मिलता है । संस्कृत, हिन्दी, उर्दू , बंगला 
और श्रंग्रेजी श्रादि भाषाओं का ज्ञान होने के कारणा श्राप अपनी रचनाओं में 
। यथा-ञ्रवसर और यथा-समय इनका बड़ी सुन्दरता से प्रयोग करते हैं| 
| आपकी रचताओ्रों में - हिंदी साहित्य का नृतन इतिहास, 
तुलसीदासः:-- एक अध्ययन प्रतिच्छाया और हमारे नीतिकार बहुत महत्त्व 
। रखते है । 
ओम्प्रकाश 'आनन्द' :-- आपका जन्म पटियाला में हुआ । 
श्रापकी गणाचा पंजाब के उन लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकारों में की जा सकती 
है जो ग्रपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा द्वारा साहित्य सृजन करने में लगे हैं । 
ग्रापकी लेखनी तै श्रव तक ग्रनेकों कविताएँ, गीत, कहानियाँ, एकांकी और 
निबंध दिए हैं । ग्रापकी कविताओं को चार भागों में विभक्त किया जा 
सकता है--द्चन प्रधान, प्रेम प्रधान, हास्य प्रधान और प्रयोगवादी । आपकी 
दर्शन प्रधान कविताओं में जीवन श्रौर जगत के सूक्ष्म रहस्यों का चिन्तन 
श्रौर इस “तू' श्रौर 'में' के घेरे में बंधी मानवता की परिभाषा का चित्रण 
उपलब्ध होता है । प्रेमप्रधान कविताओं में हृदय की अ्रनुभुतियाँ मुखरित 
| हुई हैं । हास्यप्रधान कविताओं में व्यंग्यात्मक शैली द्वारा शिष्ट हास्य के 
चित्र मुंह बोलते प्रतीत होते हैं । ्रापकी प्रयोगवादी रचनाओं में नए-नए 
। प्रयोगों के साथ साथ भ्राज के समाज और नीति आदि पर भी चुटीले 
| व्यंग्य की छाप मिलती है। आपने पंजाब के प्राचीन साहित्य की खोज की है 
थौर इस सम्बंध में अनेकों लेख लिखे हे । 
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ग्रापफी कविताओं का सबसे वड़ा गुण है चित्रात्मक शक्ति) | 
पढ़ते समय उनमें एक के बाद एक रंग उभरता प्रतीत होता है और पुरे पइ | + 
भे एक सुन्दर चित्र मिलता है श्रौर अंतिम पंक्ति में आप एक श्राकर्षक 
“कैपशन' देकर दूसरे चित्र पर जा पहुँचते हैं | इस प्रकार की कविताओं में 
ग्रंधेरा-उजाला, साँक का तारा, आर उपेक्षित-अ्रपेक्षित आदि ग्रत्यस्त ' 
हत्त्वपूर्णा हैं । श्रनुभूति की प्रधानता, विचार गम्भीरता और सरल शब्दों 
में गम्भीर भावों की अभिव्यक्ति प्रायः सर्वत्र देखने को मिलती है। 
यामा, रस्सी के बल, कवि का नुस्खा, बेंगन का कीड़ा, तुम्हारे नाम, श्रादि 
आपकी प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कविताएं हैं। 
ग्रापक्गी कहानियों में कथानक और पात्रों के अनुसार भाषाका | 
प्रयोग, अलंकारिकता और मनोवेज्ञानिकता का बहुत ही सजीव, और स्पष्ट | 
चित्रण हुआ है । ऐसी कहानियों में--उसभन, दो पंछी, रजिया, श्रौर । 
जोगन का नॉम विशेष रूप से लिया जा सकता है | | 
आपके कई खोजपूर्ण निबंध भाषा विभाग द्वारा प्रकाशित श्राठ 
संग्रहों में स्थान पा चुके हैं। पिछले दिनों से आपने हास्य-व्यंग्यपुणं 
निबंध लिख कर एक नए रूप में श्रपता परिचय दिया है। ऐसे निबंधों 
मे--हमारी शक्ल रोती है, मालिश, सफेद शनीचर, चार दूना दो, और 
कढी के उबाल आदि निबंध बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । 
त्रिलोकी नाथ 'रञ्जन': - श्राप पंजाब के सवेतोमुखी प्रतिभा- 
सम्पन्न साहित्यकार हैं । श्रापने श्रब॒ तक जो कुछ भी लिखा है वह सफल 
एवं लोकप्रिय सिद्ध हुआ है, कविता, कहानी, निबंध श्रौर आलोचना आदि 
सभी विषयों पर श्रापकी लेखनी सफलता से चली हे । | 
ग्रापकी कविताश्रों का सव से बड़ा ग्रुणु-सरल किन्तु उपयुक्‍त | 
शब्द और मुहावरों से सजीव होना है । पकी कविताश्रों को ES | 
की दृष्टि से-- दशेत, प्रेम, हास्य और प्रगतिवादी चार भागों में बाँट सकते | 
हें । श्रापकी प्रेम प्रधान कविताश्रों मैं प्रणय के साकार चित्र मिलते हा | 
| 
| 
| 
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कूमती ताव, विहान दो, सुधि का दीप, प्रथम मिलन, और हास्य कविताश्रों 
में-नारिस्तान, अत्यंत प्रसिद्ध हैं | 

ग्रापकी कहानियों में मनोविश्लेषणश ओर मानसिक अश्रन्तद्वन्द _ 
के सजीव चित्र उभरे हैं । ऐसी कहानियों में-श्राठ घंटे पांच मिंट, कवृतरी, 
जीवन नैया और रेलू राम का प्रमुख स्थान है । 

आपके निबंध भाषा विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर संकलित 
नौ निबंध संग्रहों मे स्थान पा चुके हैं । 

पिछले दिनों ही आपने 'श्रानन्द प्रकाश सतसई (दल सिह कृत) 
का सम्पादन किया है । 

पं० सत्यदेव शर्मा :-श्राप विलगा जिला जालंधर निवासी हैं। 
श्राप एक सफल क्रहानीकार हैं। आपकी कहानियों में 'परमेसरी' “संती? 
“मोह की ज्वाला” अभिशाप? “सुहाग के कंगन” श्रधिक प्रसिद्ध हैँ । 

श्राप एक लोकप्रिय कवि भी हैं । 

पुष्पा महाजन आप पंजाब की उच्च कोटि की कहानी 
लेखिका है । झापका कहानी संग्रह 'संघषं श्रौर शांति. १६५७ में प्रकाशित 
हुआ है । आधुनिक नारी की पारिवारिक, समाजिक, श्राथिक सभी प्रकार 
की समस्याएं इनकी कहानियों का विषय हूँ । 

सत्या 'शमा? :-- श्रापका पूरा नाम 'सत्या दत्ता' है । आप 
पञ्जाब की बहुत प्रसिद्ध लेखिका, कवयित्री और कहानीकार हे । पिछले 
दस वर्षों से आपकी लेखिनी उत्तरोत्तर नई रचनाएं दे रही है । आपकी 
भाषा में सरलता और सरसता दोनों का समन्वय मिलता है। श्रापके लेखों 
का विषय प्रायः ही लोक श्रौर समाज है । । 

आपकी कविताओं को तीन भागों . में बांट सकते हैं >> 
वेदना प्रधान, प्रेम प्रधान और राष्ट्रीयता प्रधान | श्रापकी कविताओं में-- 
अनुभूति की तीब्रता और रागात्मकता प्रधान रूप से ,परिलक्षित होती है । . 
भावों की अभिव्यक्ति के लिये शब्द संचयतत और उनका गुम्फन आपकी. 
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"अपनी निजी विशेषता है । वेदना प्रधान कविताओं में नारी हृदय स्वयं 
मुखरित होता सा प्रतीत होता हे । श्रापकी नवीन कविताश्रो में -_ जीवन 
भार न हो जाए, अभिलाषा, उलभन, श्रतीत का पृष्ठ श्रादि को बहुत प्रसिद्धि 
- मिली है । - "रह 
र श्रापको कहानियों में नारी हृदय अपने चारों ओर के बंधनमय 
वातावरण की दीवारों को तोडता हुद्रा प्रतीत होता हे । कहानियों के पात्रों 
का सजीव चित्रण श्रापकी शैली का सुन्दर परिचायक है । कहानियों में 
सनन्दा, चांदनी, सांझ का पंछी, 'प्यार और श्रधिकार' उल्लेखनीय है। 
श्रीमती रजनी पनिकर :-- लाहौर के पंजाबी नायर परिवार 
में पका जन्म हुआ ] आपने अपनी पहल कहानी “प्रेम सागर' १९३६ 
में लिखी | उपन्यास आपने १९४४ से लिखना आरम्भ किया । १९४२ के 
स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित होकर आपने राष्ट्रीय कविताएं भी लिखीं। 
१९४७ के पश्चात पंजाब सरकार के “प्रदीप” हिन्दी मासिक की संपादिका 
रहीं । ्राजकल श्राप श्राकाशवाणी में कार्य कर रही हैं| श्रब तक भ्रापके 
पाँच उपन्यास 'ठोकर', “पानी की दीवार', “मोम के मोंती', 'प्यासे बादल' 
और “काली लड़की' प्रकाशित हो चुके हैं । 'सिगरेट के टुकड़े? झापका 
कहानी संग्रह है । | / 
परमानॅन्द शर्मा :-- भ्रापका जन्म जालन्धर के घोडियाल गाँव 
_ में हुआ | आप पहले उर्दू में लिखते रहे । हिन्दी में सबसे पहले ग्रापने वीर- 
रस-प्रधान महाकाव्य़ 'छ्रत्रपति’ और 'वीर वेरागी' लिखे । 
सन्तोष गार्गी :-- श्रापका जन्म लाहौर में हुआ । बचपन से 
ही लिखने की ओर श्रापकी रुचि रहीं है । लेखन के साथ साथ चित्रकारी 
. की श्रोर भी बचपत्त से ही आपकी रुचि थी | ग्रापकी प्रकाशित पुस्तकों के 


नाम हैं -- 'प्रायश्चित्त', (मोपासां की श्रेष्ठ कहानियों-का भ्रनुवाद) 'एटम | 


दैत्य” (नाटक) 'छाया' ( श्रनुदित नाटक ) “मनोविश्लेषण ्रौर उसके 
जन्मदाता’ तथा “नीली चिगारियां (कहानौ संग्रह) 'सूम का घड़ा' 


श्रे 


~ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj [ied 0 and eGangotri 


| ` (वालोपयोगी कहानियां) इसके साथ साथ आपके लेख. और कह'निंयां 
प्रसिद्ध पत्रों में भी छपती रहती हैं । 
प्रो० योगेन्द्र मोहन गुप्त :-- श्रापका कन्व लुधियाना में 
हुआ । लिखने की ओर आपकी बचपन से ही रुचि रही है । प्रायः ही श्रापने 
¦ कहानियां और ग्रालोचनात्मक लेख लिखे हैं । ग्रापकी शैली में विचारों का 
| प्रबाह और तदनुरूप भाषा के दर्शन होते हैं । कहानियों के संवाद तथा 
| पात्र चित्रण में ग्राप बहुत सफल हैं | ग्रालोचनात्मक लेखों में विषय की 
¦ दुरुहता को. भी श्राप सरसता और सरलता से प्रस्तुत,करने में श्रपती 
|. विशेषता रखते हे । आपकी कई रचनाएं हिन्दी और पंजाबी में प्रकाशित 
| हो चुकी हैं जिनमें 'भारत वर्ष का इतिहास?, 'ज्ञान विज्ञान की बातें? "फुल 
| भड़ियां? (पंजाबी) 'साडी राजधानी? (पंजाबी) उ^लेखनीय हें । ग्रापकी 
रचनाएं देश के प्रसिद्ध पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं। आप हिन्दी के 
साथ साथ पंजाबी के भी प्रसिद्ध लेखक हैं | ४ | 
0 मदन मोहन गोस्वामी :-- श्राप लाहौर से प्रकाशित होने 
' वाले 'वीर भारत’ 'विश्वबन्धु' 'वन्देमातरम्‌' और देहली के 'श्रमर भारत? 

के भूतपूर्व समाचार सम्पादक रहे हैं। श्राप सामाजिक जानकारी पूणां एवं 

मनोवैज्ञानिक विषयों के लेखक हैं। आजकल श्राप पंजाब सरकार द्वारा 

निकलने वाले मासिक 'जागुति' का सम्पादन कर रहे हें । 

| प्रो० कृष्ण मधोक :-- श्रापका जन्म रावलपिंडी में हुआ । 

। श्राप अपने हास्य निबस्थों के कारण साहित्य में एक विशेष स्थान रखते हें | 
भपके प्रायः सभी निबन्ध व्यक्तिगत जीवन के हास-परिहासमय क्षणों के - 
मधुर संस्मरण हे । उनमें भाषा की नैसागिकता प्रवाह ग्रौर व्यंग्य का 
चुटीलापन प्रशंसनीय हे । हास्य निबन्धों में 'श्राखों का इलाज', प्रतिष्ठा 
| का बोझ, “सफेद पोश', भें हुँ आपका शुभचिन्तक', 'ग्रापकी दबा से” तथा 
| 'दर्दे सर यह भी तो है', 'सगे सम्बन्धी” हत्त्वपूर्ण हैं । 

मोहुन राकेश :-- श्रापक्रा जन्म अमृतसर में हुआ । ग्रापको 
आरम्भ से ही कहानी लिखने का चाव रहा है । आपका पहला कहानी संग्रह 
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“इन्सान के खण्डहर” है श्रापकी श्रन्य रचनाग्रों में सनकी, श्राखरी चट्टान, 
नए बादल, जानवर और जानवर, तथा श्राषाढ़ का एक दिन, (एकांकी) . | 
उल्लेखनीय हैं । 
श्रीमती शकुन्तला अग्रवाल :-- आपके एकांकी, लेख 'और 
कहानियां पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। झ्रापकी रचनाग्रों | 
'में कुछ चुने हुए एकांकी, आत्म बलिदान, प्राचीन काव्य दिग्दर्शन, आधुनिक | 
हिन्दी साहित्य का विचारात्मक ग्रध्ययन, व्यवहारिक व्याकरण श्रादि 
महत्त्वपूर्ण हैं 1 
वीरेन्द्र मेंहदीरत्ता :-- श्राप अपनी कहानियों में सामाजिक 
जीवन के बड़े ही सुन्दर रौर व्यंग्यात्म चित्र उपस्थित करते हें । आपके दो 
कहानी संग्रह 'शिमले-की क्रीम' श्रौर “पुरानी मिट्टी नये ढाँचे' प्रकाशित 
होकर लोक प्रिय हो रहे हैं । 
` शकुन्तला श्रीवास्तव :-- श्रापका जन्म अम्बाला में हरा । 
ग्रापकी प्रारम्भिक कविताओं में प्रेम की निइछल अनुभूति के दर्शन होते हैं, | 
परन्तु पिछले दिनों से प्रौढ़ता के साथ साथ गहन चिन्तन की शरोर भी रुचि 
परिलक्षित -होने लगी है । प्रायः ही आपकी कविताओं में जहां शब्द चयन 
-ग्रौर उनका ग्रुम्फन एक विशेष महत्त्व रखता है वहां वेदनामय अनुभूति को | 
प्रधानता भी मिलती है । | 
आप एक सफल गायिका भी हैं श्रौर आपक्री कविताश्रों की एक | 
विशेषता यहं भी है कि वे सभी गेय हैं । ऐसे गीतों में -आज उंलहना तेरा | 
श्राया, हे घाव हृदय का बहुता, श्रौर मत जाओ ग्रभी तो चाँदनी गाती, 
आ्रादि विशेष उल्लेखनीय हैँ । गीतों के साथ साथ आपने कुछ कहातियां 
आर लेख भी लिखे हैं जिनका विषय प्रायः सामाजिकता है । | 
अभय कुमार यौधेय :-- ग्रापका जन्म पट्टो (जिला Es | 
में हुआ । आप उदीयमान लेखक और कवि हैं। आपकी रचनाओं भे | 
| 
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“नामिका”, अगधकार के पार', 'स्कन्ध', “हिंसा अहिसा' और “मार्शल 
की सलामी” महत्त्वपूर्णं हैं । र 

श्रीमती सुदर्शन बाहरी :- आपका जन्म स्यालकोट में हुग्रा । 
बचपन से ही कविता और संगीत की श्रोर ग्रापकी विशेष रुचि रही। 
ग्रापकी कविताएं सभी प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रकाशित होती रहती हैं 
यद्यपि ग्रापकी कविताएं गेय हैं तथापि उनमें शब्दों का उतार चढाव भावों 
के साथ साम्यत्व के लिये अपेक्षा रखता है । आपके गीतों में “याद मुझे आया 
करती है”, 'मन मचलता रहा', जीवन भार आदि महत्त्वपूर्ण हैं । 

सत्यपाल श्रानन्द :-- आपका जन्म लुधियाना में हुआ । आपकी 
रचनाओं में--पेन्टर बावली, श्रौर युग की ग्रावाज का नाम लिया जा सकता 
है । हिन्दी के साथ साथ आप उर्दू और पंजाबी में भी लिखते हैं । 

मदन लाल 'मधु? :-- आपकी गीतमय कवितायें बहुत मधुर 
होती हैं| ग्रापकी कविताओं में हृदय की भावना मुंह बोलती प्रतीत होती 
है । श्रापकी कविताओं, का संग्रह 'उन्माद' नाम से निकल चुका है । 

उदय भानु हंस' :- श्राप मूलतः पश्चिमी पंजाब के निवासी हैं । 
आप बहुत देर से कविताएँ श्रौर खोज सम्बंधी लेख लिख रहे हें | ्रापने 
हिन्दी संसार्‌ को रुवाइयाँ देकर एक नई परम्परा आरम्भ की थी । आपकी 
प्रकाशित पुस्तकों में हिन्दी रुवाईयाँ, श्रौर धड़कन लघुक्राय संग्रह है । 

संतोष कुमार :-- ग्रापका जन्म काँगड़ा के एक ग्राम में हुआ । 
बहुते छोटी श्राथु से ही हिन्दी साहित्य की ओरं आपकी रुचि है । बचपन 
से जन्म भूमि’ पत्रिका का सम्पादन किया | कुछ दिनों जालंधर से 'नवराष्ट्र/ 
मासिक का सम्पादन भी किया | आपके कुछ ग्रालोवनात क लेख प्रकाशित 
हुए हैं जिनमें भाषा की सरबता ग्रौर विचारों की गम्भीरता है। आजकल 
झाप 'बीर प्रताप! में कार्य कर रहे हैं। 

प्रो० टेक चंद :- आपका जन्म छारा जिला. रोहतक में हुञ्रा। 
श्राप बहुत देर से कहानी, आलोचनात्मक लेख .तथा एकांकी लिखते ग्रा रहे 
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हैं जिनमें से साहस श्रौर खोज की कहानियाँ, श्रादशं श्रालोचन, तथा 
भारत के चित्र, ग्रादि का नाम विषेश रूप से लिया जा सकता है । 


डा० परमानन्द बहल :-- श्राप मुलतान निवासी है । "स्कूल 


प्रती 


आफ्‌ श्रोरियंटल स्टडीज़' में उन्हें मुलतानी भासय गीतों के आधार पर. 


मुलतानी का प्रायोगिक व्याकरण बनाया | आपने अनुसन्धान की ओर .ही 
रुचि दिखाई और ग्रनुसम्धान विषयक श्रापक्री पुस्तक्रे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । 

कृष्ण कुमार खन्ना :-- आपका जन्म लाहौर में हुंग्रा । श्राप 
पिछले पाँच छ: वर्ष से साहित्य साधना कर रहे हैं। श्रव तक ग्रापने अ्रनेकों 
कविताएं, कहानियाँ तथा निबन्ध लिखे हैं । पिछले दिनों से श्रापने एक 
नवीन ढंग श्रपना कर एक नए रूप में स्वयं को साहित्यक जगत के सामने 
प्रस्तुत किया है । 

आपकी कविताग्रों में जिन्दगी का गीत, साँफ-सवेरा, निर्माण दीप 
बहुत प्रसिद्ध हैं। भ्रापकी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता उसका 
वातावरणा चित्रण करने की क्षमता है । श्राप एक सफल ग्रनुवादक है, ्राज 
कल श्राप पंजाब में रचित 'राम साहित्य” पर अनुसन्धान कर रहे हैं । 

बाल कृष्ण सेठी: -म्रापका जन्म वारामूला (कश्मीर) में हुआ । 
श्राप प्रारम्भ से भावुक, सहूदय तथा सुशील वृत्ति के व्यक्ति हें । आपने 
कई कविताएं लिखी हे. जिनमें से मेरी कविता का रूप, गीत? आदि 
विशेष उल्लेखनीय हे | ग्रापका 'उमा चरित' भी लेखनी अधीन है । 

_ मनसा राम चंचलः ग्रापका जन्म गुढा मुण्डयां जिला कहूय़ा 
में हुआ | श्राप बहुत दिनों से कविता लेख श्रादि लिख रहे हे । श्रापकी 
कविताएं यथा समय प्रसिद्ध पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं,आपका कविता 
संग्रह 'ग्रश्रमाला' नाम से प्रकाशित हो चुका है । 

गुरुदत्त शर्मा :-- जन्म तलवंडी माधो, जिला जालब्धर में 
हुआ । आपने कालिज की हिन्दी मैगजीन का तीन वर्ष सम्पादन किया । 
राप्ते 'टीचर्जे गाईड' 'इंडिया आफ ठू मारो'का अनुवाद किया है । झाप 


~ 
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ग्राजकल महाकवि सन्तरेणु के महाकाव्य “गुरुनानक विजय” पर शोघ 
-कार्य कर रहे हैँ । आपने कतिपयं ्रालोचनात्मक लेख भी लिखे ह 
चन्द्रशेखर 'प्रेम' :-- आपका जन्म कोट (विलासपुर) में हुआ । 
आपके निबंध श्रालोचनात्मक होते है । कविताग्रों में दार्शनिक विचार 
धारा के दर्शन होते है । श्रापकी कविताग्रों में - जलाये तुम्हें पूजने दीप 
| मेने, संध्या की बेला, मूक क्रन्दन ग्रौर तीन भीनारों का नाम उल्लेखनाय 
| है। कहानियों में 'दो लाशे” और रक्‍त की बूंद महत्वपुर्ण हें। 
राकेश चौहान : -- श्रापका जन्म जिला गुरदासपुर में हुआ । 
प्रकृति के प्रांगण में जन्म लेने के कारणां ्रापकी कविताग्रों तथा कहानियों 
में भी उसके दर्शन होते हें ! इसके साथ ही आपकी रचनाओं में जीवन 
का यथार्थ रूप भी छिपा नहीं रहता । 
आपकी कविताओं में-सावन तुझे बुलाए, पूजा बेला, स्वर्ग 
के दीप उल्लेखनीय हे । इसी तरह सुबह होगी, साधना दीप आदि 
कहानियाँ भी । ] ऱ 
पृथ्वी राज भसीन “भारती' :- ग्राप सूककलां, गुजरां वाला 
के हैं। आपने वृहत्‌ हवन यज्ञ, वैदिक संध्या, ईश उपनिषद और गीता की 
' हिन्दी कविता में रचना की है और श्रनेकों सुन्दर भजनों की भी | ग्रापकी र 
। धामिक जीवन है, रौर धार्मिक और दार्शनिक ही कविताएं श्राप लिखते हे 
| सरन दास बी ए.: - लेख और कहानियाँ लिखते हें । विषय 
| के चुनाव में और जीवन में श्राप भावुक हे । ग्राजकल श्राप देहली सरकारी 
| नौकरी में हें | श्रापसे हिन्दी सहित्य को बड़ी आशा है । र 
। जैसाकि हम पुस्तक में स्थान-स्थान पर लिख ग्राए हे कि पंजाब | 
| प्रदेश साहित्य-सृजन के लिये सदा उदर क्षेत्र रहा है। इसके साथ ही हमें 
| यह कहने में भी संकोच नहीं कि यहां पंजाब में साहित्य-सुजन के साथ ही 
| उसकी सम्भाल, सुरक्षा और उसके व्यापक प्रचार आदि के लिये कर्मठ 
व्यक्ति सदा श्रपना सहयोग देते रहे हैं । इतना ही नहीं उनमें से कई * 


हक] 
| ~ 
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महानुभावों ने अन्य भाषाओं में साहित्य सजन के साथ-साथ हिन्दी में भी 
यथानुरूप रचनाओ्रों द्वारा हिन्दी साहित्य की वृद्धि में सहायतां की है । श्रागे 
हम ऐसे ही महानुभावो को ले रहे हें । 

पंजाब केसरी लाला लाजपत राय :-- श्राप एक महान्‌ देश 
भक्त होने के साथ साथ उच्च कोटि के साहित्यिक भी थे । आपने स्वामी 
दयात्रन्द जी का जीवन चरित्र हिन्दी में लिखा था | । 

महात्मा हंसराज :-- पंजाब में शिक्षा का जो कार्य हो रहा है 
वह सब आपके ही परिश्रम का फल हे। आपको हिन्दी भाषा से बहुत 
प्यार था । ग्रापने सदा ही इसकी समृद्धि-वृद्धि में सहयोग दिया । 

म० कृष्ण जी :-- ग्रापने लाहोर से दैनिक “प्रभात” निकालने 
का भी सराहनीय प्रयत्न किया था। ग्रापकी देख रेख में वीर श्र्जुत' 
दिल्ली, और “वीर प्रताप? (पंजाब) दैनिक सफलता से चल रहे हें । 

श्रीमती शन्नोदेवी :-- श्रापने लाहौर से दैनिक 'शक्ति' पत्र 
निकाला था । श्राप पंजाब हिन्दी साहित्य सम्मेलस की सभापति भी रह 
चुकी हें । 

पण्डित दीनदयालु शास्त्री :-- श्रापका जन्म झज्जर तगर 
में हुंआ । श्रापका नाम हिन्दी के प्रचार की दृष्टि से सदा लिया जायगा। 
आपका देहावसान १६३८ में हुप्रा । 1 

प्रिंसिपल तेजा सिंह :- पंजाबी: के साथ साथ आपने हिन्दी - | 
में भी लिखा। ग्रापकी रचनएँ 'जागृति' ग्रादि में प्रकाशित होती | 
रहीं । श्रापकी “श्री गुरु गोविन्द [ह जी? नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ' 

अमृता प्रीतम :-- आपका जन्म गुजरांवाले में हुआ । पंजाबी 
के साथ साथ कुछ समय से आपने हिन्दी में भी लिखना” श्रारम्भ 
किया है | श्रापकी जो रचनाएं हिन्दी में प्रकाशित हुई हें उनमें “डाक्टर देवा i 
,'िजरः 'घोंसला” 'आँसू' 'प्रन्तिम पत्र' तथा पंजाबी साहित्य का बिकास | 

` अधिक प्रसिद्ध हे । BN 
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करतार सिंह दुग्गल : . आपका जन्म धमियाल गाँव ( जिला 
रावलपिडी ) में हुआ । आपने कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता तथा 
ग्रालोचनात्म लेख ग्रादि साहित्य के सभी क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त की है । 

आपकी पुस्तकों के नाम ये हैं :-- ; 
आपने 'ग्रमा निशा' “तयाघर' 'मोतियों वाला' (कहानी संग्रह) “चोली दामन' 
( उपन्यास ) 'मिंठ्ठा पानी” “पुरानी बोतलें' (तीन ग्रंकों का नाटक) “शेर 
और संगीत” (तीन अंकों का नाटक) “बुद्धम्‌ शरणाम्‌ गच्छामि (तीन अंकों 
का नाटक) 'कोहकान शरणाम्‌ गच्छामि? (तीन अंकों के नाटक) “कहानी 
कैसे बनी' (एकांकी नाटकों का संग्रह) हैं । 

नानक सिंह :-- भ्रापका जन्म चकहमीद, जिला जेहलम, 
(पाकिस्तान) में हुआ | १९२३ में हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचन्द 
के उपन्यास पढ़े जिनका आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था उनसे प्रेरित 
होकर ही आपने लिखना आरम्भ किया | आपकी 'पवित्र पापी” 'जीवन 
संग्राम? 'कटी पतंग” श्रौर 'ग्रादम खोर' रचनाएं हिन्दी जगत में बड़ी 
लोकप्रिय हो रही हें । 

प्रेम प्रकाश शर्मा :-- श्राप अनेक भाषाश्रों के विद्वान हैं । 
प्रसिद्ध पन्न-पत्रिकाश्रों में ग्रापफी कविताएं और लेख प्रकाशित हुए हें । 
आपने अनुवाद कार्य भी किया है । आपका 4र्नाड शाह के नाटक 'सेंट जॉन? 
का हिन्दी रूपान्तर शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है। ग्रापके कई खोजपुर 
लेख भी प्रकाशित हुए,हें। 'सतसई युगल? के सम्पादन में भी आपने 
सहयोग दिया है । श्राजकल श्राप पंजाब में रचित कृष्ण-साहित्य पर 
ग्रनुसन्धान-कार्ये कर रहे हैं । 

कान्ति नारायण मिश्रः ग्रापका जन्म पटियाला में पं. सदा 
नन्द जी के घर हुय्रा । ग्रापने “प्रसव विद्या’ और भित्र दर्शन” नामक 
पुस्तके लिखीं । श्रापने नागार्जुन के “रस रत्नाकर! और “भाव प्रकाश” की 
श्रालोचनाये लिखीं। आपने संस्कृत ग्रौर हिन्दी की महान सेवा की है । 
श्राप संस्कृत विश्व परिषद, पंजाब के प्रधान हे । 
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डा० परमानन्द : आपका जन्म शाम चौरासी ( जिला 
होश्यारपुर) में श्री परसराम जी के घरं हुआ । ग्रापके साहित्यिक जीवन 
का आरम्भ संस्कृत कवि के रूप में हुआ | छोटी आयु में ही श्राप द्वारा 
लिखी कविताएं ग्रापकी प्रखर प्रतिभा की परिचाश्विा हैं। संस्कृत के साथ 
साथ श्राप हिन्दी और पंजाबी के प्रसिद्ध विद्वान हें तथा इन भाषाओं का | 
बहुत गम्भीर अध्ययन आपने किया हैं ! ग्रापकी पहली रचना 'निर्क्त | 
रहस्यम नाम से १९३९ में प्रकाशित हुई जिसमें उस युग का ऐतिहासिक 
विवेचन एवं कठिन स्थलों की व्याख्या की गई थी । इस पुस्तक के पश्चात्‌ 
ग्रापक्की शान्ति और क्रान्ति के कवि', 'जपुजी साहब की टीका?, 'सूक्ति 
सुधा', “पिंगल पीयूष', 'ग्रादर्श नवरत्न', 'भारत की दिव्य विभुतियां' 
“स्वतंत्रता संग्राम के महारथी' गदि पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं । आपके 
विद्वतापूर्ण लेख जहाँ देश के प्रसिद्ध पत्रों में प्रकाशित होते रहते हें वहां * 
विभिन्न परीक्षाओं में निर्धारित पुस्तकों में भी प्रकाशित हुए हें । श्रापकी 
पुस्तके एम० ए० हिन्दी और प्रभाकर के लिये भी निर्धारित हुई हें । भ्रापने 
कई प्रसिद्ध पत्रों का सफल सम्पादन भी किया हैं तथा साहित्यिक संस्थाओं 
को ग्रापका सक्रिय सहयोग संदा प्राप्त होता रहता है । 

आपको 'रिग्वेद' के भ्रग्रेजी श्रनुवाद के थीसिस पर पी० एच० डी० 
की उपाधी मिली' है । भारत में वैदिक साहित्य पर यह पहलां थीसिस 
हें जिसमें श्रापने भारतीय दृष्टिकोण को सम्मुख रख कर इसकी व्याख्या की 
है जबकि प हूल यूरोपियन दृष्ट्रिकोण ही मान्य रहा। भारतीय ही क्या 
. ग्रुरोपियन विद्वानों ने भी इस थीसिस की भुरि भूरि प्रशंसा की है। 

प्रो, रजनीश कुमार :-_ ग्रापका जन्म गुरदासपुर में हुमा । 
आरम्भ से ही भ्रापको कविताएँ, कहानियाँ एकांकी श्रौर नाटक लिखने का 
शौक था । प्रापने बहुत से ग्रालोचनात्मक लेख भी लिखे हैं। जो प्रसिद्ध 
पत्रों में प्रकाशित भी हुए हैं। आपके लेखों में हास्य व्यंगात्मक चित्रण 
बहुत सुन्दर शब्दों में मिलता है। कुछ दित हुए आपका एक लेख 'ये 

/ 
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लड़कियाँ और ये नाम? निकला था जो सुन्दर हास्य व्यंग ,क्री पुट लिए 
था । श्रापकी भाषा बहुत सरल और स्वाभाविक होती है | 

पं जगन नाथ :-- श्राप अम्बाला छावनी के निवासी हें । श्राप 
संस्कृत और हिन्दी के अच्छे विद्वान हैं तथा आपके ज्योतिष सम्बंधी लेख 
बहुत खोज पूर्ण और विद्त्तापूर्ण होते  । आपने भारत में पहली बार 
अ्रम्वाला में पलेनिटोरियम (जिस का नाम 'चित्रा' रखा है) की स्थापना 
करके सभी देशवासियों को चकाचौंध कर दिया है। इसी कारण आपको 
नक्षत्रों का मनुष्य कहा जाता है। श्रापक्ा ज्ञान बड़ा गम्भीर और विस्तृत 
है तथा श्राप इस विषय के सम्बन्ध में महान खोज द्वारा आगे ले जाने में 
सफल हुए हैं तथा अपने लेखो श्रौर पुस्तकों द्वारा इस विषय में जनता का 
विश्वास उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हो रहे हें 

वेद्यरत्न पं० राम प्रसाद :-- श्रापका जन्म टकसाल (कालका) 
में हुआ । आपने आयुर्वेदिक संस्कृत ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद किया । 
आपकी लेखन शैली बहुत मंजी हुई तथा सुबोध्य है । ग्रापने- रसेन्द्र पुराण 
आयुर्वेद विज्ञानोपनिषद, श्रायुर्वेद सूत्र ग्रादि कई महत्त्वपूर्ण रचनाएं दी हैं । 
इसके साथ ही -- चरक सहिता, रसेन्द्र सार संग्रह, वाग्भट सूत्र स्थान 
प्रादि का हिन्दी में सफल श्रनुवाद किया | श्राप एक अच्छे कवि भी हैं । 

सेठ महेश चंद्र जी :-- आप हिसार के प्रसिद्ध हिन्दी सेवी 
आपने राष्ट्र भाषा की सेवा के विचार से 'हरयाणा सन्देश” साप्ताहिक का 
प्रकाशन आरम्भ किया है । * 

सन्त इन्द्र सिह चक्रवर्ती :-- श्रापं हिन्दी और पञ्जाबी के _ 
प्रसिद्ध लेखक हैं श्रापकी संपादित रचना “गोविन्द रामायण की टीका 
है जो हिन्दी साहित्य में भ्रपना एक महत्त्वपुर्ण स्थान रखती हैं | ग्रापके 
पंजाबी एकांकी 'शाही केदी' का हिन्दी रूपान्तर श्री भदंत आनन्द कोशल्यायन 
द्वारा हो चुका है | आपके लेख देश के चोटी के पत्रों में निकलते रहते हें । 

ईश्वर चन्द्र दार्सा :- ग्राप पटियाला के प्रसिद्ध वंद्य श्री पं० 
देव राज जी के सुपूत्र हें । आप हिन्दी के साथ साथ संस्कृत और पंजाबी 
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के भी विद्वान हें। ग्रापके बहुत से ग्रालोचनात्मक लेख देश के 
प्रसिद्ध पत्रों में प्रकाशित हुए ह । श्रापकी भाषा बहुत सुन्दर और 
शैली बहुत ही नवीन होती है । इस प्रदेश की प्रत्येक हिन्दी संस्था को 
आपका सहयोग प्राप्त है। 


देवेन्द्र सिह विद्यार्थी :-- श्राप नाभा निवासी साहित्यकार हैं । 


> 


आपने बहुत से ग्रालोचनात्मक ग्रोर खोज पूणां लेख लिखे हें जिनका 
बिषय प्राचीन साहित्य है। श्रापकी रच्ताएं भ्रसिद्ध पत्रों में निकलती 
रहती हें । ; 

मर नाथ शार्मा कोरल? :- आप संस्कृत, हिन्दी और 
पंजाबी के प्रसिद्ध विद्वान हें। कोष रचता और व्याकरण शास्त्र आपके 
प्रिय विषय हें | हास्य व्यंगपूर्णं लेख श्रौर कविताएं लिखने में श्राप सिद्धहस्त 
हे । श्रापके कई एक गोध सम्बंधी लेख भी प्रकाशित हुए हैं । 

प्रो खुशी राम शार्मा वशिष्ठ :-- श्राप पंजाब के निवासी 
प्रसिद्ध कवि, लेखक और समालोचक हैं। आपने 'सखी' नामक मासिक 
पत्र का संपादन किया है तथा पका प्रथम कविता संग्रह 'प्रेमोपहार' हैं । 
पश्चात ग्रापने रुद्ध चरित्र गुरु गोबिन्द सिंह, मीरा, गुर नानक तथा रणा 
निमन्त्रण नामक पाँच पुस्तकें लिखीं | ग्राप हिन्दी के साथ साथ उर्दू में भी 
कविता लिखते हैं । 

चन्दू लाल जी :-- श्राप मालेरकोटला के प्रसिद्ध कवि थे। 
भ्रापने कई रचनाएं लिखी जिनमें से ग्रापकी केवल दो रचनग्रोंका ही 
पता लग सका है जिनेके नाम हे 'गंगा श्रागमन कथा” और चन्दूलाल 
भजन माला? | 

रमा नन्द झा दिवा :-- श्राप का निवास श्राज कल पटियाला 
में हे । य्रापने ग्रपने भावों को सुन्दर गीतों द्वारा प्रक्रट किया है । श्रापने 
कुछ लेख भी लिखे हैं। \ 
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महेन्द्र :-- श्रापका प्रिय विषय अनुसंधानात्मक रचानाएं है । 
श्रापने साहित्य के विभिन्न ्रचलित ग्रंगों पर लेख लिखे हैं। कई अज्ञात 
ग्रंथों और कवियों की खोज का पता भी आपकी रचनाओं से लगता हे । 
भ्रपने कुछ कहानियां भी लिखीं हे जो एक गहरा व्यंग अपने अन्दर 
लिए हे 

हरिश्चन्द्र पाराशर :-- आपका जन्म काँगड़ा प्रदेश में हग्रा 
आपने पच्चीस से ग्रधिक लेख लिखे हें जो प्रसिद्ध पत्रिकाग्रो में 
प्रकाशित भी हुए हें श्रापक़ा विषय श्रविकतः दर्शन, शिक्षा शास्त्र और 
लोक वार्ता होता है | ; 

प्रो. सूतदेव हंस :-- श्राप मालेरकोटला निवासी हैं। आप 
हिन्दी के साथ साथ पंजाबी बंगाली श्रौर संस्कृत के भी अच्छे विद्वान हैँ । 
आपने “नवीन हिन्दी रचना' लिखी है और “हितोपदेश” की टीका की हे । 


कृष्ण कुमार क्ृष्ण:-- श्राप पटियाला निवासी हें। आपने प्रेम, 
. ` वेदना श्रौर हास्य के पुट वाली कविताएं लिखी हेँ। कविताश्रों के 


अतिरिक्त ग्रापके कुछ लेख भी प्रकाशित हुए हें। 


श्राचार्य श्रीधरानन्द :-- श्रापकी लिखी दो पुस्तके 'काव्य 
शिक्षा’ और 'काव्य. कोमुदी' प्रकाशित हो चुकी हैं । ्रापने संस्कृत के 
कई ग्रन्थों का संपादन भी किया है । 

प्यारा सिह “पदम” :-- श्रापने हिन्दी में कुछ कविताएं और 
लेख श्रादि लिखे हैं जिनसे आपके गम्भीर ग्रध्ययन का पता चलता है। 
ग्रापफी रचनाएँ हिन्दी के प्रसिद्ध पत्रों में प्रकाशित होती रहती हें । 
आपकी रचनास्रो में “अमर खालसा' "सिक्ख धर्म की रूप रेखा' 'सिक्व 
धर्म का संदेश” “कलाकार का बलिदान? प्रसिद्ध हें । 
| नन्द किशोर रजनीश : - आपका जन्म पटियाला में हुआ । 
आपकी कबिता में जीवन की श्रसफलता, विरह की भावना एवं प्रगति 
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वादी भावों का भौ सुन्दर चित्रण हुआ हे । कविता के अतिरिक्त प्रापने कुछ | 
कहानियां भी लिखीं है | 


आप 
शमशेर सिह श्रशोक :-- श्रापक्ी हिन्दी और पञ्जाबी गे कई श्री 

पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हें । श्रापने प्राचीन साहित्य की खोज की तथा 

उसके सम्बंध में लेख भी लिखे हैं। आपकी रचनाओं में मुद्रा राक्षस' श्राप 


नाटक का अनुवाद “रुरु नानक? गुरु अर्जुन! “धर्म साहित्य का इतिहास में 
आदि प्रसिद्ध हैं । और 
शिवदत्त सूद “बेचैन! :— ग्रापक़ा जन्म जालन्धर में हुम्ना । 
बचपन से ही आपको कविता, कहानी, नाटक लिखने का शौक है। लेख 
त्स स ~ गप 
आपने श्रभी तक निम्न पुस्तकें लिखीं हैं कुछ बिखरे फूल, (कहानी संग्रह) |. 
हीन दो पाँच, (बालोपयोगी कहानी व एकांकी संग्रह) श्रर्चना, (कविता संग्रह) डा! 
साथी, तरसते नयन, मानवता रो उठी (उपन्यास) ग्रह ज्वाला, दा 
(कहानी संग्रह) । द 
स्वदेश दीपक :-- आपका जन्म राजपुरा मे हुआ । श्राप एक 
उदीयमान कहानी लेखक हैं। श्रापकी . कहानियां देश के प्रसिद्ध पत्रों हा 
में अधिक संख्पा में निकलती रहती हैं श्रापकी कहानियों में सामाजिक प्रका 
जीवन का वड़ा सुन्दर चित्र पेश किया जाता है। 
धनबीर सिंह 'धर्मरत्न' :-- श्रापका जन्म पश्चिमी पाकिस्तान कई 
के एक ग्राम चूहड़काना जिला शेखू पुरा में हुआ था । श्राप लेखक के साथ 
हे यज्ञ 
साथ कवि भी हैं। ग्रापक्रे लेख प्रसिद्ध पत्रों में प्रकाशित हो रहें हैं | [पने 
कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं । के 
यशदेव शल्य :-- श्राप फरीदकोट निवासी हैं। आपने बहुत लख 
से आलोचतात्मक और दाशंनिक लेख लिखे हैं | झापकी 'पन्व का काव्य 
युग? पुस्तक भी प्रकाशित हो छुकी है | श्राप दार्शतिक नामक त्रैमासिक “कग 


का सम्पादन कर रहे हे । इतिह 
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आ्राचार्य अमृत वाग्भव :-- आप दर्शन के प्रसिद्ध लेखक हैं | 
आपकी पुस्तकों में श्री ग्रात्मविलास. श्री राष्ट्रलोक, श्री परशुराम स्तोत्र, 
ई श्री सहदीप हृदय और श्री पंच स्तवी आदि प्रसिद्ध हैं । 
गा ञ्यामाचरण श्रीवास्तव :--श्राप एक तरुण साहित्यकार हैं । 
आप कवि होने के साथ साथ सफल कहानी लेखक भी हैं । ्रापकी कबिताग्रों 
स | में नवभारत, दिवाली, संदेश, वसन्त और कहानियों में लाडली, मैच 
और जरा पूछना प्रसिद्ध हैं । 
| प्रो० तारा नाथ:-- ग्राप पटियाला निवासी कवि और कहानी 
लेखक हैं | श्राप की कविताएँ बड़ी सरल भाषा में लिखी मिलती हैं। 
हो आपकी रचनाएँ प्रसिद्ध पत्रों में प्रायः निकलती रहती हैं । 
ह) प्रेम पाल शर्मा :-- ग्रापका जन्म पटियाला में हुआ । श्रल्पाद्रु 
में ही साहित्य के प्रति विशेष रुचि रही हे । कविता में स्नेह, विरह श्रौर 
वेदना के दर्शन होते हें। कविता से अतिरिक्त आ्रापने स्मृति पथ? पर 
“विधुर श्रोश्रम' 'ग्पना खून” श्रादि कहानियाँ भी लिखी हैं । 
भगबान दास निर्मोही :-- ग्रापका जन्म ककराला गांव में 
हुआ | आपने बहुत सी कविताएं और कहानियां लिखी हें जो पत्रों में 
क प्रकाशित भी हुई हें । 
सी० डी० गांधी :-- ग्रापका जन्म जिला स्यालकोट में हुम्रा। 
हान कई वर्षों से इनकी कविताएं और गीत प्रसिद्ध पत्रों में छपते रहे हें । 
गाथ मुलजी मनुजी शास्त्री :- ग्रापने प्रताप विजय', "भीष्म 
पने | यज्ञ, “व्याकरण विमर्श', 'लेख लतिका ग्रादि पुस्तकें लिखी हे । 
प्रो० राजेन्द्र भनोत शील :--्रापकी कहानी और आलोचना- 
त्मक लेखों के लिखने में रुचि रही है। श्रापने एक शालिनी” नामक (उपन्यास) 
हुँ लिखा है | आपके लेख श्रौर कहानियां प्रायः पत्रों में छपती रहती हैं | 
ड पं० भगवद्‌दत्त :-- ग्रापने हिन्दी में कई ग्रन्थ लिखे हे जिनमें 
सक '“ऋगूवेद पर व्याख्यान', “वेदिक वाङ्मय का इतिहास? तथा भारतवर्ष का 
'इतिहास' श्रधिक प्रसिद्ध हें । * 
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प्रो० वेद व्यास :— हिन्दी में ञ्रापकी कई पुस्तकें निकल चुकी 
हैं | प्राचीन भारत', 'विशाल भारत” तथा “संस्कृत साहित्य का इतिहास' 
अधिक प्रसिद्ध ह | 

सत्यपाल विद्यालंकार :-- श्रापका जन्म दुनियापुर मुलतान 
में हुआ | आपने दीपदान, कामायनी का सरल श्रध्ययन, विधुर की डायरी 
नामक पुस्तकें लिखी हैं । 

पं० भानुदत्त :-- श्रापने लगभग ५० पुस्तके लिखी हैं । (हिन्दू 
धर्मे मर्म' नामक पुस्तक पर श्रापको पुरस्कार भी मिला था। आपकी भाषा 
बड़ी सरल होती है । 

प्रो० सुरेश :-- श्रापका जन्म पसरूर जिला स्यालकोट में हुआ । 
भ्राप कवि होने के साथ साथ गीतों भरी कहानी ग्रौर निबन्ध रचना भी 
करते हैं । श्रापने कुछ ग्रंग्रेजी कविताएं भी लिखी हैं ! 

श्रीमती कमला ग्रपलाश :-- श्राप हिन्दी की सफल लेखिका 
हैं ग्रापने ग्रनेक कहानियां श्रौर लेख लिखे हैं | आपकी कहानियों में नारी 
जीवन का वास्तविक चित्र श्रंकित है । 

कृष्ण दत्त शर्मा :-- आप अम्बाला निवोसी हें । श्राप प्रसिद्ध 
निबन्ध लेखक हैं । श्रापके निबन्ध प्रायः साहित्यक तथा आलोचनात्मक 
होते हैं । ग्रापकी भाषा प्राञ्जल श्रौर शेली विश्लेषणात्मक हैं । 

ग्रोंप्रकाश भारद्वाज :--श्रापका जन्म नंगल खनोड़ा होऱ्यारपुर 
में हुआ । यद्यपि साहित्य में श्रापका प्रवेश एक कवि कै रूप में हुश्रा किन्तु 
सफलता निबंध रचना में ही प्राप्त की है। यह ठीक है कि विषय के 
गाम्भीर्य के साथ साथ श्रापकी शैली भी कहीं कहीं दुरूह हो जाती है, 
किन्तु 'श्ररस्तु का अनुकरण सिद्धान्त’ 'मेरी ग्रसफलतां', “चाय का कप' 
और स्वप्न भङ्ग आदि निबन्ध जब प्रकाशित हो कर समाज के सामने 


आएंगे, तो हमें विश्वास कै कि वे विशेष समाहत होंगे। ग्राजकल श्राप 


“कुल्लू? क्षेत्र की उपभाषाश्रों पर अनुसन्धान कर रहे हैं | 
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साधुराम शारदां: आपका जन्म जालन्धर में हुआ । 
, आपके साहित्यिक निवन्ध हिन्दी तथा पंजाबी की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में 
निकलते रहते हें । हिन्दी साहित्य को विशेष देन आपकी मनोवैज्ञानिक 
कहानियाँ, सामाजिक नाटक और राष्ट्रवादी कविताएं हे । मनोवैज्ञानिक 
कहानियों में “वासना?, “रसि की धार' ग्रादि बहुत सफल बन पड़ी हैं। 
एकांकियों में “गंगा स्तान' तथा पब्लिक सर्वेटस और कविताओं में 'दुल्हून! 
| “प्रवाह”! आदि महत्त्वपूणां हें । आपने सूफीमत के बारे में कई तथ्य पाठकों 
के सामने रखे हैं । 
अविनाश कान्त शर्मा:-- श्रापका जन्म पटियाला के प्रसिद्ध 
साहित्कार प्रो० शैवाल जी के घर हुआ । आपने छोटी सी ग्रायु में ही सुन्दर 
कविताएँ और कहानियाँ लिखनी ग्रारम्भ कर दी हैं । 
आनन्द वर्मा : - श्राप हिन्दी में कई वर्षो से कविताएँ लिख 
हैं जो काफी उल्लेखनीय है| हिन्दी के साथ साथ उर्द और पंजाबी में 
भी आपने कुछ रचनाएँ की हैं 


बी० बी० शर्मा :-- श्राप संस्कृत, हिन्दी और ग्रंग्रेजी के 
विद्वान हैं | श्रापने महिला गौरव, हमारा आयुर्वेद, श्री गुरु ग्रन्थ साहब 
का अंग्रेजी कविता में ग्रतुवाद किया है तथा कई लेख और कहानियाँ भी 
लिखी हैं । र 
| बलवन्त सिंह गजराज :-- श्राप पटियाला निवासी प्रसिद्ध 
| कवि हैं जिनकी कविताएँ जनता में बहुत लोक प्रिय हुई हैं | आपने पंजाबी , 
के साथ साथ हिन्दी ( ब्रज) में भी कुछ कविताएँ लिखी हैं । 
पुरुषोत्तम कुमार :-- आप कवि श्रौर निबंधकार के रूप में 
हिन्दी जगत के सामने ग्राये हैं | आपकी कविताएँ भाव तथा शब्द चयन की 
अपेक्षा रखते हुए भी बहुत सरस होती हैं । चितन प्रधान होना उनका गुण 
ˆ ___ है। आपकी रचनाएँ प्रसिद्ध पत्रों में निकलती रहती हैं । टी 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२ >> या 
Digitized by Arya ors) Chennai and eGangotri 
{ 
क्षेमेन्द्र गुलेरी: श्रापकी कहानियाँ और लेख विषय के अनुरूप, 
गम्भीर चिंतन को मांग के साथ साथ महत्त्वपूर्ण होते हें । ग्रापकी कुछ 
रचनाएँ 'रेखा' आदि पत्रों में प्रकाशित हुई हैं । 
द्वारकादत्त 'उत्सुक' :-- आपका जन्म श्रमृतसर के ग्रास 
पास हुश्रा । विछले कुछ वर्षो से श्राप कविताएं, लेख श्रौर कहानियां आदि 
लिख रहे हैं ग्रापकी कविताओं में चिन्तन श्रौर दर्शत की >धानता होती 
है | आपकी कविताएं तथा कहानियां पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रकाशित होती 
(रहती हैं 1 
ी हरीश 'हिमानी' :-श्राजकल आप ग्रबोहर में रह कर साहित्य 
साधना कर रहे हैं। श्रापकी रचनाएं यद्यपि कम प्रकाशित हुई हैं पर वे 
सभी संफल कंही जा सकती हें । श्रापने अतेकों कविताएं, कहानियां तथा 
लेख लिखे हैं, जिनमें प्रायः ही मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व मिलता हे | 
Bas शिव शर्मा : - ग्रापका जन्म पटियाला में हुआ । आपने भाव 
प्रकाश, निघण्टु ग्रादि वेद्यक ग्रन्थों की सफल टीकाएं लिखी हैं । आयुर्वेद 
महासम्मेलन पत्रिका का सम्पादन भी कुछ देर किया। देश भर क्री उच्च,कोटि 
की आयुर्वेदिक संस्थाओं को प्रधान ग्रौर परामशंदाता के रूप में आपका 
सहयोग प्रास है । लेखक के साथ साथ श्राप एक सफल वक्ता भी हैं । 
कीति शर्मा :-- श्रापका जन्म पटियाला में हुआ । पारिवारिक 
परम्परा और प्रसिद्ध प्रायुवेंदज्ञों की सत्संगति का प्रभाव आपकी रचनाश्रों 
में बहुत छोटी भ्रायु में ही हष्टिगोचर होने लग गया था, जब ग्रापने विद्यार्थी 
जीवन में ही ग्रायुर्वेद सम्बंधी कुछ निबंध लिखे । बाद में यह * शैली पुष्ट 
होती गई और श्राज के तिबंधीं में चक्र दत्त की श्रालोंचनात्मक टिप्पणी, 
ग्रौर वातरोग प्रादि विशाल थीमिस वहुत महत्त्वपुर्ण है आपकी शेली बहुत 
सुन्दर और सरस है | ; , 
` इत साहित्यकारों के श्रतिरिक्त निम्नलिखित लेखक श्रौर कवि भी 
हिन्दी साहित्य को भरपूर करने में प्रपना श्रपता योगदान डालते रहे हैं और 
डोला एटा = 
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सर्व श्री दौलत राम संचालक राष्ट्रभाषा समिति, वामदेव ऋषि. 
संतोष सचदेव निशा”, 'हुकमचन्द्र शर्मा ' निर्मुक्त', वंशीधर पाठक 'जिज्ञासु' 
कमलेश शर्मा, श्राज्ञाराम 'प्रेम', राजेन्द्र यादव, देवप्रकाश गुप्त, ग्रनिल 
गोस्वामी, राणा जंग बहादुर सिह, राज कुमार, नन्दकिशोर जी हरग्रुलाल 
एण्ड सन्स श्रम्बाला छावती, श्याम सुन्दर चावला, कृष्णा कुमार 'धवन?, 
सरला 'शुचि'. राजदीप, मथुरादत्त पांडेय, सतीश कपूर, अनिल राकेशी, 
। कुमारी सुदर्शन ग्राहुना, र'ज कुमारी शर्मा, सत्य शर्मा 'प्रेमी?, वेद कौशिक 
तरुणा, व्रतगाल मण्डल, संत गोकुलवन्द, तेगराम जी, प्रि० रलाराम, रा०्व० ~ 
सोहनलाल, ठाकुर दत्त शर्मा, प्रि० लज्जावती जी, प्रि हरवंश लाल जोशी, 
दी० अलख धारी जी, युद्ध वीर सिह, प्राण नाथ सेठ, ग्रम्बा प्रसाद, 
हरदेव सहाय, ईश्वर चन्द्र पांडेय, उग्रसेन, राजेश शर्मा, आत्मा राम, 
सत्यवती शर्मा,, मनोहर सिंह, दीप चन्द, बख्तावर मल, मूल चन्द, 
तुलसी राम, पं० सिद्धेश्वर शर्मा, सीताराम शास्त्री, जगदीश चन्द्र 'हिमकर' 
जय भगवान, नित्यानन्द शास्त्री, मोहनलाल बजाज, महेन्द्र जोशी; 
माईदयाल जैन, मुरलीधर दिनौदिया, मुरलीधराचार्य, राजेन्द्र, लाल चन्द 
जेन, लेखवती जैन, शिवप्रताप पांडेय, श्रुतिप्रकांश वाशिष्ठु, 
` हरीश मित्र भनोत, जगद्धर शर्मा ग्रुलेरी, देवकी नन्दन शर्मा 'चंचल', 
महा प्रभु स्वामी हुस्ना नन्द सरस्वती, करतार सिंह सुरी, वेद कोशल तरुण, 
हरि कृष्णा जोशी, कल्पनाथ सिह, कमल बुध राजा, देवको साजन, 
बलेश्वर शर्मा, कपिल देव मिश्र, राजेन्द्र किशोर, ध्रुव कपूर, नरेन्द्र धीर, 
| वेद रत्न शर्मा शास्त्री, सत्यानन्द बंसल, हरीश ग्रवस्थी 'साहिल' 
विधि श्रीधर “शास्त्री, आशा प्रियदर्शिनी', प्राण जसराई, द्वारकादास 
“निष्काम?, केशवचन्द्र स्वामी, शिताब सिह एम० ए०, तोष कौशल 'नगीना' 
प्रो० वेदप्रकाश, मोहन मेत्रेय, हरिदत्त भल्ला, ब्रह्मदत्त 'हुमा' हरनालवी, 
ज्ञानी पिंडीदास, प्रेम सागर, भूरिश्रवा शास्त्री, शुगनचन्द शास्त्री, 
पं० चन्द्र शेखर, रामं स्वरूप शास्त्री, कुमारी मंजु सक्सेना, कान्ति स्वरूप,  * 
कमलेश वेदी, पं० सञ्चिदानन्द शास्त्री, मिलखी राम रत्न. त्रिलोक 'तृषित', 
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गौरी शंकर प्रेम, 'पं० शिवलाल, कृष्णकान्ता, विद्यारत्न विद्यालंकार, 
आचार्य -दुर्गादत्त, पं० शिव कुमार, सांधु राम शास्त्री, शान्ता वर्मा, पवन 
कुमार, प० नेकीराम. विद्यासागर, पं० देवकी नन्दन शास्त्री, हरिहर प्रसाद 
“शिर, जसराज प्रभाकर, कालीशरण ज्योतिषी, प्रो०' रघुनाथ सफाया 
एम० ए०, धमेन्द्रकुमार ग्रप्त, प्रो” गणापति चन्द्र गुत, डा० सत्यत्रत, ` 
पद्या शास्त्री, श्री विद्याप्रकाश, प्रो) हरिशचन्द्र बत्रा, श्री रणादेव पण्डित, 
प्रो० लाजपतराय एम० ,ए०, ग्राचार्यं विश्वनाथ, प्रो० हरवंशलाल, वराय”, . 
सरस्वती पण्डित, कु० रननी शारदा, उमा रजकणा, मुन्शीलाल, 
श्री कन्हैयालाल मिण्डा “शान्तेश', गोपाल चन्द देव, . प्रो० सुधाकर, 
चौ० राम सिंह, जय गोपाल, योगेन्द्र कुमार मलिक, केहर कृपाण, लाल चन्द 
जैन, स्वामी रामदास वधवा, शहजादाराय, शिव प्रताप पाण्डेय, मुरलीधर 
दिनोदिया, ग्रखिलानन्द शर्मा, कृष्ण कुमारी सरीन, कृष्णानन्द स्वामी, 
खेदहरणा शर्मा... 'प्राणेश', गांगेय नरोत्तम शास्त्री, जय भगवान, 
श्री नौरंग राम ग्रुस जगमोहन महाजन निशीथ, सत्य शर्मा 'प्रेमी, पं० तुलसी 
दत्त स्नेही, वीर देव वीर, चन्द्र लाल जी.वर्मा 'चन्द्र', देवी दयाल, 
प्रो० कैलाश चन्द्र सिहल, पं० राधा प्रसाद शास्त्री, बंशीधर सरोज, 
लीलाधर दुःखी, ला० हरदयाल सहाय प्रसाद मधुप, रमेश भट्ट , 
आर० पी० गोयल । 

संगरूर जिला के सर्वश्री हरि पुष्प श्राचार्य, राम स्वरूप, 
राजकुमार, साधुराम, परशुराम, चन्द्र मणि, मंगल सेन, जगदीश चन्द्र, 
देवीप्रपन्न शास्त्री, रुद्र मशि शास्त्री, वारीदत, राम स्वरूप, श्याम लाल । 
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महाकवि की साधका 
(प्रो 


प्रो० वी. बी. शर्मा) शास्त्री, एम. ए., एम. ओ. एल , नाभा) 


अहो ! भारो महाकवेः ! 
ह महाकवि वाशा ने कहा है । 


सचमुच महाकवि के कन्धों पर कितना भार हैं। विश्व की कौन 
सी विद्या, कला झौर अनुभूति है जिसमें महाकवि को पूणं नहीं होना 
चाहिये । महाकवि बाण के इस संकेत की व्याख्या के लिये पंजाब के एक 
वर्तमान महाकवि के साधनाभार की. ्रतिसीमित सी झलक दे रहा हूं । 


महाकवि बनने के लिये सब शास्त्रों का, ६४ कलाग्रों का, प्रकृति 
के सब रूपों का और जीवन की सव प्रवृत्तियों का पूणां ज्ञान ही काफी नहीं, 
उनके अनुरूप श्रपना जीवन विताने का महान्‌ श्रनुभव भी हृदब में होना 
अति आवश्यक हे । 


गांव में जन्म लेने के कारण आपने प्रकृति के मधुरतम ग्रौर 
मुग्धतम रूप को जी भर कर देखा श्रौर उसके साथ श्रापने पुरी स्वच्छन्दता 
के साथ खेल खेले । उषा में मथनियों की गूंज, चूड़ियों की झंकार, दही 
श्रौर मक्खनों की महक । प्रतिदिन दही मक्खन खाना दही से स्नान 
करना । : 


प्रकृति श्रौर मानव के मधुर और अति मुग्ध रूप के दर्शन गांव में 
ही होते हैं | गेहूं और ईख ग्रादि से कभी चारों ओर मीलों-मील हरियाली 


*संस्कृत, हिन्दी और इंगलिश के विख्यात विद्वान्‌ और इन भाषाओं में अनेक 
पुस्तकों के रचयिता प्रो० बी. वी. शर्मा, शास्त्री, एम. ए., एम. ओ. एल. (नाभा) द्वाराःइस 
पुस्तक के लिये लिखा, पैप्सू प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान प्रो शैवाल थी का 


परिचय ज कवि-जीवन-रहस्य पर अपने ही ढंग से प्रकाश डालता है । 
२ 3 _ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 


क 7: nid 


शिस्त 
Digitized by Arya Samaj FpuRdation Chennai and eGangotri ह 

लहरें उठती हैं | हवा के कौरण सचमुच विचित्र लहरें । कभी कपास, तिले, : 
सण, ग्रलसी प्रादि के करोड़ों विचित्र पुष्पों की लहरें | सरसों और तोरिये 

के भूमते सुनहरी पुष्पों की लहरें | श्राम्रमंजरी, टेसू, कमल, 

कास और सैकड़ों जंगली पुष्पों की भूमती घटायें । चारों श्रोर शहद के 

भरे छत्तो से बिखर रहे मधुकणों की मीठी गंध । मधु मविखयों भौरों की 
आकार । तारों की तरह अनगिनत विचित्र तितलियां । मधु प्रोर ओस से 

भोगे ग्रसंख्य पुष्पों में से श्रपने खेत को जाना, श्राँखों का चकित होना, मधु 

आर पराग से ग्रंगों का सन जाना, सुगंधि की निरंतर लहरों से जीवन का 
पागल होता श्रौर फिर पुरी निर्लज्ज मस्ती से ग्रामीण गीत गाते जाना। 

जैसे गाँव के चारों ओर खेती, पुष्प और सुगंधि फूटती है ठीक उसी तरह 

मानों प्रथ्वी में से चारों ओर गीत फुटते हें। उधर छोटा सा चरवाहा गा 

रहा है, उधर एक जवान हल चलाते गा रहा है, एक बूढ़ा अपने लहराते 

खेत को देख कुछ गा रहा है, एक जवान लड़की दही, मक्खन, रोटी सिर 

पर रखे गाती हुई ्रपने खेत को जा रही है, और वह एक नवेली दुल्हिन 

ढेर से फूल अपने जूड़े में खोसे सहेलियों के साथ खेत से गाती ग्रा रही है 

सोने के गहनों से लदी भड़कीले कपड़े लहराती और रास्ते के« फूलों को 

मस्त चाल से ठुकराती भर मेंहदी-रंगे हाथ से थपेड़े लगाती 1 


पंजाब के ग्रामगीत प्राय. प्रेमगीत होते हैं, ऐसे जलते श्रौर 
उच्छडखल प्रेम के गीत जिनकी एक एक पंक्ति सभ्य संसार के महाकाव्यों 
को फीके से कर देती है । पुणों, सुगंधियों ्ौर भोले रूप की झलकों से 
पंजाब का गांव सदा पागल रहता है । गाने की उमंग का ऐसा खुला रु | 
भोला पागलपन शहरों में कभी नहीं देखा जा सकता । एक ही समय में 
एक दुसरे से टकराते भिन्न २ कण्ठों के गीत । जैसे धरती गीतों की खेती 
में फूटती हो ओर दिशायें गीतों से पागल हों ! 

चारों ओर हजारों हरिणों के भुंड । जंगली सूग्रर, गीदड, + 
खरगोश; साँप, मोर, मेडिये | भ्र्गिनत जातियों के पक्षी । कोयल की 
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तानें । कभी पहाड़ों से श्रचानक ग्रा उतरे असंख्य सारस | वर्षा के दिनों में 
खेतों की मिट्टी की वह विचित्र सुगंध जिस से हाथी, हरिण, सांड और 
पुरुष पागल हो जाते हैं | सांड मिट्टी उछालते हैं, भिडते है। स्त्रियां और 
पुरुष पागलों की तरह निलंज्ज हो कर नाचते हैं, श्रौर गाते हैं । पुरुष ` 
उन्मत्त होकर लड़ते हैं, कभी तो यहां तह लड़ते हैं कि खून कर देते हैं । 
मक्खन और कच्चे दूधों पर पला हुथ्रा पंजाब का रूप और भोला यौवन 
उनके वे गीत, नाच ! ग्रधखुले सुन्दर अंगों से, भोलेपन से, उनका गलियों 
में और खेतों में काम करते फिरना | जवानी फूटने तक्र लड़के और 
लड़कियों का आपस में भोलेपन से हंसना, झगड़ना और नीलीघोड़ी जसे 
खेल भी भोले भाव से खेलना । श्रनन्त खुले मदान वाले ग्रामीण ही उपा 
श्रोर संध्या के श्रसली रूपों को देख पाते हैं, और देख पाते हैं मानव के 
भ्रधनंगे भोले सौंदयं को । 

संगरूर के कुलारां गांव में श्रापकी ग्रपनी भूमि ग्रौर बहुत सी 
गायें और बछड़े । आपने गाये चराने, खेत की रखवाली करने से लेकर 
खेती का प्रत्येक सम्भव काम अपने हाथ से किया । बीज बोते से काटने तक 
प्रकृति के रूपों को ध्यान से देखा, ऋतुश्ों की धड़कनों का प्रत्यक्ष अनुभव 
किया, उनमें दिनभर जलकर, भीगकर, ठिठ्रुरकर । मंजारियाँ तोड़ने के लिये - 
श्रामों पर चढ़कर, कमल उपाड़ने के लिये गहरे पानियों में तरकर, और 
कई बार कमलों के ग्रविक लालच से थक कर श्रौर कमलों के झुण्ड में 
।  उलभजाने से इव कर । श्राप कमलों के लिये पागल हो जाते थे। उनके 

लालच में कई बार डूबे और साथियों ने मरने से बचाए । 


कोई बारह साल तक आपकी शिक्षा थी, खूब खाना, खेलना, 

गाये चराना, खेती के काम करना । कोसों दूर अपने खेत से अपनी शक्ति 

` से अधिक चारे या गेहूँ म्रादि का बोझ सिर पर लेकर घर श्राना । लड़ना, 
' भगड़ना, कुश्ती करना, तैरना, वृक्षों पर चढ़ता । आपकी मानसिक शिक्षा 
थी धामिक ब्रत और त्योहार । गीत सुनना, गाना, विवाहों में, तीजों में, 
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लहरें उठती हैं | हवा के कोरणा सचमुच विचित्र लहरें । कभी कपास, तिले, - 
सणा, अलसी श्रादि के करोड़ों विचित्र पुष्पों की लहरें | सरसों और तोरिये 
के कूमते सुनहरी पुष्पों को लहरें | श्राम्रमंजरी, टेसू, कमल, 
कास ्रौर सैकड़ों जंगली पुष्पों की कमती घटायें । चारों श्रोर शहद के 
भरे छत्तों से बिखर रहे मधुकणों की मीठी गंध । मधु मविखयों भौरों की 
भकार । तारों की तरह अनगिनत विचित्र तितलियां । मधु प्रौर ओस से 
भोगे ग्रसंख्य पुष्पों में से अपने खेत को जाना, थाँखों का चकित होना, मधु 
और पराग से अंगों का सन जाना, सुगंधि की निरंतर लहरों से जीवन का 
पागल होता और फिर पूरी निर्लज्ज मस्ती से ग्रामीण गीत गाते जाना। 
जैसे गाँव के चारों ओर खेती, पुष्प श्रौर सुगंधि फुटती है ठीक उसी तरह 
मानों पृथ्वी में से चारों श्रोर गीत फूटते हें। उधर छोटा सा चरवाहा गा 
रहा है, उधर एक जवान हल चलाते गा रहा है, एक बूढ़ा अपने लहराते 
छेत को देख कुछ गा रहा है, एक जवान लड़की दही, मक्खन, रोटी सिर 
पर रखे गाती हुई भ्रपने खेत को जा रही है, श्रौर वह एक नवेली दुल्हिन 
ढेर से फूल अपने जुड़े में खोंसे सहेलियों के साथ खेत से गाती ग्रा रही है 
सोने के गहनों से लदी भड़कीले कपड़े लहराती ग्रौर रास्ते के» फूलों को 
मस्त चाल से ठुकराती और मेहदी-रंगे हाथ से थपेड़े लगाती । 


पंजाब के ग्रामगीत प्राय. प्रेमगीत होते हैं, ऐसे जलते और 

उच्छडखल प्रेम के गीत जिनकी एक एक पंक्ति सभ्य संसार के महाकाव्यों 
को पीके से कर देती है । पुणों, सुगंधियों और भोले रूप की झलकों से 
पंजाब का गांव सदा पागल रहता है । गाने को उमंग का ऐसा खुला और | 
भोला पागलपन शहरों में कभी नहीं देखा जा सकता । एक ही समय 2 में 
एक दूसरे से टकराते भिन्न २ कण्ठों के गीत । जैसे धरती गीतों की खेती 
में फूटती हो ओर दिशायें गीतों से पागल हों ! 

_ चारों ओर हजारों हरिणो के भुंड । जंगली सूम्रर, गीदड़, ; 
खरगोश, साँप, मोर, भेड़िये | भ्रथगिनत जातियों के पक्षी । कोयल की 
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तानें । कभी पहाड़ों से श्रचानक श्रा उतरे अ्संख्य सारस | वर्षा के दिनों में 
खेतों की मिट्टी की वह विचित्र सुगंध जिस से हाथी, हरिणा, सांड और 
पुरुष पागल हो जाते हैं | सांड मिट्टी उछालते हे, भिडते है। स्त्रियां और 
पुरुष पागलों की तरह निर्लज्ज हो कर नाचते हैं, श्रौर गाते हैं। पुरुष १ 
उन्मत्त होकर लड़ते हैं, कभी तो यहां तक लड़ते हे कि खून कर देते हैं । 
मक्खन और कच्चे दूधों पर पला हुआ पंजाब का रूप और भोला यौवन 
उनके वे गीत, नाच ! अधखुले सुन्दर श्रंगों से, भोलेपत से, उनका गलियों 
में और खेतों में काम करते. फिरना | जवानी फूटने तक्र लड़के और 
लड़क्रियों का आपस में भोलेपन से हंसना, भगडना श्रौर नीलीघोड़ी जैसे 
खेल भी भोले भाव से खेलना । ग्रनम्त खुले मदान वाले ग्रामीण ही उषा 
ग्रौर संध्या के श्रसली रूपों को देख पाते हैं; और देख पाते हैं मानव के 
भ्रधनंगे भोले सौंदर्य को । 

संगरूर के कुलारां गांव में ग्रापकी श्रपनी भूमि और बहुत सी 
गायें और बछड़े । आपने गायें चराने, खेत की रखवाली करने से लेकर 
खेती का प्रत्येक सम्भव काम अपने हाथ से किया । बीज बोने से काटने तक 
प्रकृति के रूपों को ध्यान से देखा, ऋतुओं की धड़कनों का प्रत्यक्ष श्रनुभव 
किया, उनमें दिनभर जलकर, भीगकर, ठिठुरकर । मंजरियाँ तोडते के लिये - 
श्रामों पर चढ़कर, कमल उपाडने के लिये गहरे पानियों में तेरकर, और 
कई बार कमलों के श्रतिक लालव से थक कर श्रौर कमलों के भुण्ड में 
। उलभ जाने से डूब कर । श्राप कमलों के लिये पागल हो जाते थे | उनके 

लालच में कई बार डूबे और साथियों ने मरते से बचाए । 


कोई बारह साल तक आपकी शिक्षा थी, खूब खाना, खेलना, 

गाये चराना, खेती के काम करना । कोसों दूर अपने खेत से अपनी शक्ति 

* से अधिक चारे या गेहूँ ग्रादि का बोक सिर पर लेकर घर ग्राता । लड़ना, 
ऋगड़ना, कुठती करना, तैरना, वृक्षों पर चढ़ता । ्ापको मानसिक शिक्षा 

थी धामिक ब्रत और त्योहार । गीत सुनता, गाना, विवाहों में, तीजों में, 
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जवान लड़कियों को उनके भावों को, उृत्यों को, उनकी छेड़छाड़ को देखना, 
उनके सम्वादों को सूनना श्रौर कभी कभी उनके प्रेम नाटकों में दूत बनकर 
“भोले भाव से उनकी सहायता करना । 


इससे भी उच्चशिक्षा! थी, म्रारस्वत ब्राह्मण ५ कुल के संस्कार | | 
आपके पिता जी गीतापाठी पुराने ढंग के ग्रति धामिक सनातनी थे। वे 
चारों धामों की पेदव यात्रा कर चुके थे, इस लिये नदी पहाड़ों की, बड़े 
बड़े भयों की कहा यां सुनाया करते थे | बड़ा भाई माना हुग्रा विद्वान्‌ था | 
उसकी कथःश्रों में आपत्ते भागवत ग्ादि पुराणा बड़े चाव से सुने । फिर 
भी आपने कोई १२ साल तक पढ़ने क्रो राह नहीं दिया | पिता जी पढ़ाते 
पर आपने ३% तक्र लिखना न सीखा । पढ़ने के भय से खेतों में भागे रहते > 
कई बार\तो खेतों में ही मो रहते । घर वाले बड़े उदार थे, बच्चे को ' 
शारीरिक उन्नति करने की ढील देते रहे । 


एक बार स्वयं आपको पढ़ने की प्रबल इच्छा हुई । ग्रापको 
ऋषिकुल हरिद्वार भेज दिया गया | श्रव एक चमत्कार हुआ | ग्रापने कुछ 
ही वर्षों में व्याकरण, वेद, वेदाङ्ग, दशेत, साहित्य आदि सब शास्त्रों को 
पढ़ लिया । शास्त्रों का अधिक ग्रध्ययन करने के लिये श्राप काशी ® 
हिन्दू-यूनिवर्सिदी में भी गये | कलकत्ता, पटना. लाहौर, श्रौर काशी की दोनों 


: “यूनिवर्सिटियों में भिन्न विषयों की परीक्षायें पास कीं । शास्त्रीय श्रध्ययत के. 


साथ शारीरिक उपद्रव भी बढ़ते गये । गंगो जेसी नदी में मीलों तैरता। नये | 


. पुराने सब खेल खेलता, तीर, भाला वन्दूक चलाना । उन दिनों ऋषिकुल में 


कलयुगी अर्जुन श्रप्पाराव धतुविद्या सिखाते थे । राममूति के शिष्य महावीर 


-- . जी पुरुषों से भरा शक्रट छाती पर से निकालना, छाती पर शिला रखना, 


छाती पर पत्थर तुड़वाना श्रादि सिखाते थे, जिनको इस दार्शनिक, कवि 
ब्रह्मचारी ने करके दिखाया । बिना लगाम खाली पीठ घोड़ा दौड़ाना, 
कुग्नो में छलांगे लगाना, गंगा-नहूर के पुल से कुडता, जीवित 
साँपों को पकड़ता, बिना रास्ते पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना । 
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पहाड़ को तराई में पानी पीने ग्रा रहे हाथियों और हेरों को 
देखने के लिये पहाड़ पर चांदनी रात अकेले काटना। चंडीदेवी 
ग्राधीरात शेर पर चढ़कर निकलती है -- इस लोकविश्वास की परीक्षा 
के लिये अकेले साहस करना । काइमीर ग्रौर कामाक्षा के पुराने तंत्र पढ़कर 
रातों को नदी-जलों में, शमशानों में ञ्नुष्ठान करना । एक बार इस साहसी 
साधक ने सिद्धि के लिये शिवजी के मन्दिर में फांसी लगाली । आंखें निकलीं, 
जान निकलने ही वाली थी, अ्रचानक आये एक संन्यासी ने ग्रापके छटपटाते 
शरीर को उतारा । एक बार श्राप पर शास्त्रों का इतना. प्रभाव पड़ा कि 
यह ग्रुवा दार्शनिक एक रात पूर्ण नग्न होकर पहाड़ में चला गया । 
ऋषिकुल के सैंकड़ों ब्रह्मचारियों ने चंडी के पहाड़ पर घेरा डालकर एक 
गुफा में आपको नग्न समाधि में जा पकड़ा और विरोध करते हुश्रों को 

पत्थर की तरह उठाकर लाये और धोती पहनाई । 


ड़ 

महेन्द्र कालेज, पटियाला में संस्कृत का प्रोफेसर लगने पर भी 
ही आप बाहर वृक्षों के ही नीचे रहते थे। नालियों की दुर्गन्ध से श्रपनी बुद्धि 
की विशेषता नष्ट होने के भय से श्राप शहर में नहीं श्राते थे। बुद्धि की 
विशेषता के लिये श्राप हरी बच और हरी ब्रह्मी खाते थे। शरतूपूर्शिमा 
की ग्राधीरात एक मंत्र से हरे आमले तोडकर खाते थे और चांदनी रातों 
: में केलों के पत्तों से टपकती ओस को घंटों पीते रहते थे । इनका, अपना _ 
अखाड़ा था, एक ख्यात पहलवान को रखकर, मल्लविद्या सीखा करते थे । 
गाय का मक्खन, दही, दूध, मलाई बादाम और फल ही ग्रापका मुख्य 
आहार था । एक सेर मक्खन प्रतिदिन अकेले खा जाते थे । बैल की जगह 
जुटकर रेहट के १२ चक्कर पानी निकालते | रातों को शमशानों में और 
भूतों के लिये प्रसिद्ध बरक्षों के नीचे श्रकेले बैठते । तंत्र करते । 


कोई २३ वर्ष की श्रायु में राजसी भावनाओं का तूफ़ान आया। 


> 


बड़े क्रीमती कैमरे खरीदे । जंगली सूग्रर, हरिण, सांपों के. चित्र लेने में 
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[गल हो गये | सांपों को अचूक दवाई झापको श्राती थी । सांपों पर एक 
सचित्र पुस्तक लिखने के लिये ग्राप . १०८ कुली नागों के श्रसली चित्र लेने 
में पागल थे । नई सिकूस्‌ शवरोले कार खरीदी । छोटे भाई के नाम से कई 
लारियां चलाई जिनसे कोई दो हज़ार महीने का लाभ होता । पर्चो, 
पुस्तकों, ट्युशनों का; नौकरी का, मोटरों का पाई-पाई धन दिनों में, 
कभी एक दिन में उड़ा देते | कवि तो श्राप जन्म से ही थे, श्रवतो आप 
जीवन में महाकवि बाणाभट्ट को मात करने में लगे थे। ऐसी राजसी \ 
प्रवृत्ति में भी ग्राम अविवाहित थे, बाग में रहते थे । बाग भर के पुष्प मोल 

` लेकर पुष्पशय्या बनाते, मशहरी में सेंकडों जुगसू छोड़कर वाग के खुले 
मदान में सोते । माली के बच्चों को पैसे देकर जुगनू मंगवाते थे। 
 भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की तरह कीमती इत्रों से स्नान करते थे और उन्हीं की 
तरह आंख मीच कर रुपया लुटाते | पहिले ही पक्षमें श्रपनी कार किसी को 
भेंट कर दी । ग्रपने लिये नये मोडल की खरीदी । कार स्वयं चलाते । इतने 
रोमांस चलते कि कभी एक २ रात में सौ सौ रुपये का पँट्रोल जला आते | ` । 


ण्य 


>>» 


. श्रापके जीवन की. उच्छुडखलता श्रौर कविता ग्रव क्षितिज को 
पार कर चुकी थीं | ग्रापके रचे दो श्रार्याश्रों से उस समय का ग्रतुमात । 
कीजिये -- 


दूर मपसरत शैलाः ! श्राकाश ! अवकाशं देहि विततम्‌ 
कुमार्या स्तस्याः प्रथमसीत्कारेणाऽद्य मत्तोऽहम्‌ । 

कि भविष्यति परत्र न जानाम्यत्र तु मेऽभिसारिकाणाम्‌ 
रतितिःश्वासकम्मपितैः कुसुमे रच्यते हरिहरौ । 


- शया 


प्रो, शैवाल का जीवन पैप्सू, पंजाब या भारत में ही सीमित होते 
वाला नहीं । इस सदी के पृरुषों में श्रापक्ता जीवन एक विशेष श्रव्ययन का 
विषय है | परस्पर विरोधिनी शक्तियां श्रापके जीवन में पूर्णाता की झलक 
दे रही हैं । सरकारी नौकरी में श्राप सदा से खद्दर पहिरते हैं। वाणीसे 
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व्यवहारे ग्रौर लेखिती से सदा विद्रोही रहे हैं | गांधीवाद में पूरा विश्वास 
रखत हं | कुछ समय आपका सम्बंध टैररिस्टपार्टी के साथ भी र 
श्रापका यह पक्ष कॉफी लम्बी कहानी है । 


वेदों से लेकर तंत्र तक सब शास्त्रों का आपने इस सदी के 


क तांत्रिकराज कविचक्रवर्ती, श्रीदेवीप्रसाद, “परमार्थ दर्शन” के रचयिस्ता इस 
सदी के चावोक, हिदूयूनिवसिटी संस्कृत विभाग के प्रिंसिपल श्रीरामावतार , 

१ पाण्डेय एम.ए. साहित्याचार्य, श्रीदुर्गादत्त पन्त वेदाचार्य, स्राहित्यद पण 

\ के खंडनकर्ता श्रीशालग्राम शास्त्री, साहित्याचार्य, न्याय वेदान्त केसरी 


राजपंडित श्रीमृल्कराज तथा महामहोपाध्याय, व्याकरणा।चार्य श्री गिरिधर 
शर्मा जी चतुर्वेदी जैसे उच्चतम विद्वानों से श्रध्ययन किया है । सर्व शास्त्रों 
को पढ़ लेना ही बहुत बड़ी बात है, उन पर नवीन ग्रालोघना करना और 
सस्कृत में महान्‌ मौलिक ग्रंथों की रचना करना कितनी विशेष बात है । 
चारों वेदों का स्वतंत्र मनन करके आपने 'वेदिक कविता? तथा 'ऋगूवेद 
और आर्य” नाम की पुस्तकें लिखी हैं। संस्कृत में कई लघु काव्यों के 
। अतिरिक्त आपने “सुन्दरी सप्तशती? महाकाव्य लिखा है जिसके दो श्रार्या 
ऊपर दिये गये हें । इस विलक्षशा महाकाव्य को पढ़ कर आप ग्रमरुक, 
गोवद्धेनाचार्य हाल ग्रौर कालिदास के विषय में क्प्रा सोचेंगे यह आप ही 
! अनुभव करें । संस्कृत के और युरोप के दर्शनों की श्रालोचना करके श्राप 
` संस्कृत म 'रूपदशंन' की रचना कर रहे हें। एशिया और युरोप के समूचे 
विशेष साहित्य का आपने मनन किया है । इंग्लिश में आपने इतने मौलिक 
महाकाव्य लिखें हैं और इतनी कहानियां लिखी हैं जिनसे आपकी इंग्लिश 
साहित्यसाधना इंग्लिश के किसी बड़े कवि से कम नहीं । जिनमें 111 

पु Silent Wait, © Cruel Gir] प्र Only Woman Knows 

बड़े प्रसिद्ध काव्य हैं | आपकी इंग्लिश कविता की तीन झलके : - 
12 


- कपन्ल्ड् 


Despot of the Ages, beware, Man is 
Not a lamp to burn silently 
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गगल हो गये । सांपों की अचूक दवाई आपक्रो आती थी । सांपों पर एक 
सचित्र पुस्तक लिखने के लिये ग्राप . १०५ कुली नागों के ग्रसली चित्र लेने 
पे पागल थे । नई सिकूसू शवरोले कार खरीदी । छोटे भाई के नाम से कई 
लारियां चलाई जिनसे कोई दो हजार महीने का लाभ होता । पर्चो, 
पुस्तकों, द्युशनों का; नौकरी का, मोटरों का पाई-पाई धन दिनों में, 
कभी एक दिन में उड़ा देते | कवि तो श्राप जन्म से ही थे, श्रवतो श्राप 


Cer 


जीवन में महाकवि बाणाभट्ट को मात करने में लगे थे। ऐसी राजसी १ 
प्रवृत्ति में भी ग्राम अविवाहित थे, बाग में रहते थे । बाग भर के पुष्प मोल \ 


` लेकर पुष्पशय्या बनाते, मशहरी में सँकड़ों जुगतू छोड़कर बाग के खुले 
मदान में सोते । माली के बच्चों को पैसे देकर जुगनू मंगवाते थे। 
 भारतेन्दु हरिशचन्द्र की तरह कीमती इत्रों से स्नान करते थे और उन्हीं की. 
तरह ग्रां मीच कर रुपया लुटाते | पहिले ही पक्षमें श्रपनी कार किसी को 
भेंट कर दी । ग्रपने लिये नये मोडल की खरीदी । कार स्वयं चलाते । इतने 
रोमांस चलते कि कभी एक २ रात में सौ सौ रुपये का पेट्रोल जला आते । 


श्रापके जीवन की. उच्छुड्खलता श्रौर कविता श्रव क्षितिज को | 
पार कर चुकी थीं | आपके रचे दो ग्रार्याश्रों से उस समय का अनुमात 
कीजिये -- 


दूर मपसरत शैलाः ! ग्राकाश ! श्रवकाशं देहि विततम्‌ 
कुमार्या स्तस्याः प्रथमसीत्कारेणाऽद्य मत्तोऽहम्‌ । र” 
कि भविष्यति परत्र न जानाम्यत्र तु मे$भिसारिकाणाम्‌ 
रतिनिःश्वासकम्पितैः कुसुमै रच्यते हरिहरौ । 


प्रो० झैबाल का जीवन पैप्सू, पंजाव या भारत में ही सीमित होने 
वाला नहीं । इस सदी के एृरुषों में श्रापक्रा जीवन एक विशेष ग्रध्ययत का 
विषय है । परस्पर विरोधिनी शक्तियां ग्रापके जीवन में पूर्णता की झलक 
दे रही हैं | सरकारी नौकरी में आप सदा से खद्दर पहिरते हं। वाणीसे 
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व्पवहारसे श्रौर लेखिनी से सदा विद्रोही रहे हैं | गांधीवाद में पुरा विश्वास 
रखत हूँ | कुछ समय आपका सम्बंध टैररिस्टपार्टी के साथ भी रहा । 
श्रापका यह पक्ष काफी लम्बी कहानी है । रे 


वेदों से लेकर तंत्र तक सब शास्त्रों का ग्रापने इस सदी के 


हा तांत्रिकराज कविचक्रवर्ती, श्रीदेवीप्रसाद, “परमार्थं दर्शन” के रचयिता इस 
सदी के चावाक, हिदूयूनिवसिटी संस्कृत विभाग के प्रिसिपल श्रीरामावतार 

॥| पाण्डेय एम.ए. साहित्याचार्य, श्रीदुर्गादत्त पन्त वेदाचार्य, साहित्यदण 
| के खंडनकर्ता श्रीशालग्राम शास्त्री, साहित्याचार्य, न्याय वेदान्त केसरी 

| राजपंडित श्रीमुल्कराज तथा महामहोपाध्याय, व्याकरणाचार्य श्री गिरिधर 


शर्मा जी चतुर्वेदी जैसे उच्चतम विद्वानों से श्रव्ययन किया है । सर्ब शास्त्रों 
को पढ़ लेना ही बहुत बड़ी बात है, उन पर नवीन ग्रालोचतता करना और 
सस्कृत में महान्‌ मौलिक ग्रंथों की रचना करना कितनी विशेष बात है। 
चारों वेदों का स्वतंत्र मनन करके आपने 'वेदिक कविता? तथा “ऋग्वेद 
| और आर्य? नाम की पुस्तकें लिखी हैं। संस्कृत में कई लघु काव्यों के 
अतिरिक्त आपने “सुन्दरी सप्तशती? महाकाव्य लिखा है जिसके दो श्रार्या 
। ऊपर दिये गये हें । इस विलक्षश महाकाव्य को पढ़ कर आप ग्रमरुक, 
| गोवर्द्धनाचार्य हाल और कालिदास के विषय में क्प्रा सोचेंगे यह श्राप ही 

अनुभव करे | संस्कृत के और युरोप के दर्शनों की श्रालोचना करके श्राप 
- संस्कृत 1 6 ए रूपा फटे रहे हैं । एशिया और युरोप के समूचे 

विशेष साहित्य का ग्रापने मनन किया है| इंग्लिश में आपने इतने मौलिक 


| महाकाव्य लिखे हैं और इतनी कहानियां लिखी हैं जिनसे श्रापकी इंग्लिश 
हु साहित्यसाधना इंग्लिश के किसी बड़े कवि से कम नहीं । जिनमें 17 


: Silent Wait, 0 Cruel Gir] और Only Woman Knows 
बड़े प्रसिद्ध काव्य हैं | आपकी इंग्लिश कविता की तीन झलके : - 
12 
Despot of the Ages, beware, Man is 
Not a lamp to burn silently 
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कहानियां लिखी हैं । ग्रापकी हिन्दी कविताओं, नाटकों, कहानियों श्र 
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At thy door nor an innocent flower 
5 To fade at thy feet nor a moth 
२०01151119 to love thy cruel smiles. | 


ह 4 i 
Lilies and dawns thrill me and fade away. 
When a beautiful girl crosses 
My path, 1 feel she satters unfading 
Lilies on my way and leavesan , 
Eternal dawn to smile on my life. 


i 81 
‘ At my.asking for her day tryst as she 
Turning up her petal-like eyelids 
Stood thinking of some lonely place, 
Ah, only that much quenched | 
My soul's eternal thirst! 


पंजाबी में श्रापतै बड़े कवि के मानयोग्य कविताएं, नाटक ओर 


ग्रालोचनाग्रों को चर्चा 'पैप्सू में हिन्दी की प्रगति' और “मकरन्दकरा' नाम 


की पुस्तकों में हे । महाकवि श्री रवीन्द्र नाथ जी की 'गीतांजलि' पर 


ग्रापका श्रालोचना भाष्य हिन्दी की अद्वितीय रचना है। श्राप ब्रजभाषा ह 


और खड़ीबोली में कविला करते हैं । आपने 'दोहा सप्तशती” लिखी है । 


. कविताग्रों के प्रसंग को चलाता संभव नहीं, श्रौर फिर भेरी पसंद बहुत 
वेढंगी भी हो सकती है । कैवल कोतूहन के लिये :— 


ऐसे सीमित परिचय में श्रापकी सर्वतोमुखी पंजाबी और हिंदी 


१६ \ ~ 
बिना भुके कर जोड़कर गई ईश्च को टाल 
. ` कुच-कठोरताभंग से भीत षोडशी बाल | 
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र --इधर कहीं कोई मंदिर हे भगवन्‌ ? 
एक श्रांत भ्रांत संन्यासी ने मुझ से पूछा । 
सन्मुख आती एक कुमारी मुग्धा को देख , 
पलकों से संवेतत किये में बोला-- द 
अधिक दूर नहीं, वह देखो भगवन्‌ । 


शास्त्रों का विद्वान होना या कवि होना कोई. श्रलौकिक बात नहीं, 
दोनों होना इस सदी में अलौकिक श्रवदय है श्रौर फिर सरकारी नौकरी के 
साथ, इतनी भाषाश्रों में, इतने श्रौर ऐसे साहित्य की रचना करना । 


; . प्रकृति और पुरुष के मधुर और भीपणातम रूपों को ग्रापने देखा 
| है. दूर से नहीं, उन नाटकों का पात्र बन कर, बहुत बार नायक बन कर । 
| आपने गांवों, तगरों, वनों और पहाडों में भ्रमण किये हैं, लम्बी यात्रायें की 
| हैं । ब्रनों में मीलों लहराती श्राग देखी है । जले वृक्षों पर से जले श्रजगर 
लटकते देखे हैं, सांप ग्रौर न्योले. की लड़ाइयां देखी हैं | आपने श्रमने कानों 
से 'हाइ' सुना है और सुना है 'हींगणा । कभी किसी साल ग्रचानक पृथ्वी 
बोलती है । पृथ्वी और आकाश को भर देने वाली एक ग्रति गम्भीर गूंज 
| दो या तीन बार उठती है । भूचाल की तरह पृथ्वी हिलती नहीं, पर मीलों 
तक गरजती उस गूंज से एक बार सब कांप सा जाता है। उस गरज की ! 
तुलना न मेघ से है त बिजली से । जैसे पृथ्वी और ग्राकाश , एक शंख हो 
आर किसी विराट्‌ . शक्ति ने उसे फूंका हो | पंजाब में उसे 'हींगणा 
कहते हैं । पंजाब के कई किसान उसको सुत चुकते हैं । श्रापने स्वतंत्र फिरते 
अजगर देखे हैं, शेरों की दहाड़ सुती है । खुले हाथी के सामने ग्रा पड़ने 
का संकट देख चुके हैं । कई बार श्रात्मह्त्या करते में जीवित रह गये हैं। 
भयानक हृश्यों और रहस्यों को. देखना श्रापका जन्म का स्वभाव है । 
जंगनी प्रवृत्ति की हृद के साथ ग्रापने राजसी विलासी जीवन की भी हद 
म है. देखी है | गजटिड ग्रघिकारी होने के नाते आप भारत के एक महान्‌ 
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ऐसवर्यंशाली, कलाप्रेमी महाराज के दरवारों में श्रामंत्रित होते रहे हैं, जहाँ 
सदी की श्रेष्ठतम गायिकाओं श्रोर'नतंकियों के प्रत्यक्ष प्रदर्शन होते थे । इसी 
प्रकार आप वर्तमान सरकार के राजसी भोजों में भी आमंत्रित होते ग्रा 
रहे हैं। इस सदी के राजसी विलासों में और मीना बाजारों में आपने 
जीवन को देखा है । आपने राजाओं रानियों और राजकुमारियों के जीवन 
को देखा है । भिखारी की तरह नहीं, सम्मानित सहयोग में । अपने धन, 
ग्रण और साहस के बल से श्रापने पूरा उच्छुड्खल राजसी जीवन बिता 
कर देखा है । कभी एक दिन में दस हज़ार तक रुपये ग्रापके हाथ से उड़े 
हैं | ऐसे जीवन से एक श्रपने ही ढंग का साहित्य पैदा हो रहा है। ज्ञान 

«और जीवन-रहस्य के श्रंतों को जैसे श्रपनी ग्रांखों से देख कर एक मानव, 

. मानव को भ्रपने श्रनुभव दे रहा है, जिनको जानना हर दिल-वाले का 
विषय है | यह जीवन का, शेली का श्रौर कवि-कल्पना का रहस्य है । 


मेंने प्रो, शेवाल के साधनाजीवन की खद्योत सी झलक देने का 
प्रयास किया हे | इस झलक की अपेक्षा श्राप जीवत कितना महान्‌ और 
विलक्षण है -- यह जानने वाले ही जानते हैं । 


आप पुरानी और नयी>सदियो के संगम हैं और भ्रपनी शैली और 
मोलिकता के कारण दोनों से भ्रागे भी हैं ।'जिसं सदी में मानव एकांगी हो 
गया है, खण्डों भ्रौर अंशों में' ही श्रभिव्यक्ति के लिये खद्योतसा छटपटा 


रहं हे, प्रो) शवाल जीवन, ज्ञान और शील 001 पर हंसे 
रहे हैं। वे समुद्र की तरह ग्रथ | प्र श्रौरें 
दावानल की तरह लापरवाही से गति : WN | 

शस्त्रसाहसों की कहानियां जानकर, ३ 37459 बताने 


वाला द्रोणाचार्य का शलोक याद ग्रा जता है. --- 


्रग्रत श्वलुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः 
द्वाभ्यामपि समर्थोऽस्मि शास्त्राद्‌) कूरादपि tl 
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विशेष स्थान रखते हैं । यह दृढाध्यवसायी लब्ध प्रतिष्ठ म 
€। पंजाब में विशेषतया पेप्सू प्रदेश में जो स्थान या प्रभाः 
राष्ट्र-भाषा हिन्दी ने प्राप्त की है-उसमें गुप्तजी का भी सुर 
हाथ है । इससे पुवे इन्होंने एक पुस्तक “पैप्सू में हिन्दी 5 
प्रगति संपादित की थी । जिसका विद्वानों ने बहुत आदर किः 
था । उसी पुस्तक का विकसित और समुन्नत रूप यह पुस्तक है । ` 


मैंने स्वयं भी श्री गुप्त जी से अनुरोध किया था कि 
पंजाब प्रदेश ने जो हिन्दी साहित्य के उद्भव तथा विकास में 
प्रशंसनीय परिश्रम तथा गौरव पूर्ण सहयोग दिया था-उसका 
एक ग्रालोचनात्मक क्रमिक संक्षिप्त इतिहास हिन्दी में लिखिए । 
इन्होंने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया. हे-ग्रत: उन्होंने यह 
पुस्तक अत्यन्त परिश्रम तथा विवेचनात्मक दोली पर लिख कर देवा 
के विद्वानों के सामने प्रस्तुत की है । इससे ज्ञात होता है कि हिन्दी 
साहित्य के निर्माण तथा विकास में पंजाब किसी ग्रन्य प्रदेश के 
साहित्य सेवियों से पीछे नहीं। यह पुस्तक विद्वानों के लिए 
(अनुसन्धान) रिसर्च का नवीन मार्ग खोलती हे । कितने श्रमूल्य * 
रत्न अभी: तकं श्रज्ञात तथा ग्रप्रकाशित पड़े हैं-- यह इस पुस्तक से 
 ग्राभासित होता है । यह पुस्तक अनुसन्धान के क्षेत्र में एक प्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण घटना है । इसके प्रकाशन से पंजाब और पंजाब के ./| | 
हिन्दी साहित्यकारों का सिर गर्व से उन्नत हो गया हे । 4६7 51 | 
मैं गुप्त जी को उनकी इस महान रचना और साहित्य . 
सेवा पर हादिक बधाई देता हूं । २ 
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